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प्रकाशकीय 


हमारे देश में सहकारिता की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही 
है, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके उदय तथा विकास की कहानी का 
पता है। भारत के अतिरिक्त अन्य किन-किन देशों में सहकारिता के आधार 
पर क्या ओर कितना काम हुआ है और हो रहा है, इससे भी अधिकांश 
पाठक अनभिज्ञ हैं । 

इस विषय के साहित्य का हिन्दी में नितान्त अभाव था । लेखक 
ने बड़े परिश्रम से यह पुस्तक लिखकर उसकी पूर्ति की है । पुस्तक में पहले 
सहकारिता की भारतीय परम्परा पर प्रकाश डाला है और बताया है कि 
आधुनिक युग में उसका विकास किस प्रकार और किस क्रम से हुआ । 
अनेक देशों की तद्विषयक सामग्री देकर लेखक ने पुस्तक की उपयोगिता को 
कई गुना वढ़ा दिया है। इन्हीं लेखक की इस विषय की दुसरी पुस्तक 
भारतीय सहकारिता का इतिहास में दृष्टि मुख्यतः भारत में सहकारिता 
के विकास पर केन्द्रित रखी गई है और उसमें सन्‌ १६०४ से १९४७ 
तक जो काम हुआ है, या अब हो रहा है, उसकी जानकारी दी गई है । 

हमें विश्वास है कि एक दूसरे की पुरक, पर अपने में स्वतंत्र, ये दोनों 
पुस्तके पाठकों को लाभदायक सिद्ध होंगी ही । 


दूसरा संस्करण 

आर्थिक विकास की पद्धति के रूप में सहकारिता का महत्व दिनोंदिन 
ओर ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पुस्तक का दूसरा 
संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता हो रही है। प्रस्तुत 
संस्करण में यथा-संभव परिवर्तेन-परिवद्धन करके इसे अद्यतन बना दिया 
गया है। आशा है, सहकारिता, के विचार और विकास को समझने के 

लिए इस उपयोगी पुस्तक का और अधिक प्रचार-प्रसार होगा । 
--मंत्री 


भूमिका 


आज से इक्कीस वर्ष पूर्व जव मैंने पहली बार महात्मा गांधी के अहिसा- 
सम्बन्धी विचारों का अध्ययन किया, तभी से मेरे हृदय में यह कामना जग 
उठी थी कि अहिसा की विचार-धारा को सामाजिक, आथिक तथा शासन- 
` सम्बन्धी क्षेत्रों में किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है । कालक्रम के 
अनुसार वह विचारधारा स्पष्ट तथा व्यक्त होती चली गई और इसीसे 
प्रेरित होकर मैंने १९४७ में 'मानवता-दिग्दर्शन' नाम की एक पुस्तिका लिखी, 
जिसमें मानवता के सिद्धान्तों के अन्तर्गत अर्थ-नीति का विश्लेषण करते 
हुए मैंने लिखा था कि “मानवता-परक समाज में सबकी आजीविका सुरक्षित 
हो, विश्राम के लिए अवसर का सुभीता रहे और फिजूल ऐयाशी की गुंजायश 
न हो । यह नीति-निर्धारण करना कठिन था, परन्तु इसको कार्यक्रम में 
परिणत करने के लिए किसी स्पष्ट कार्य-पद्धति की आवश्यकता थी । 
उस काल में सहकारिता जिस रूप में विद्यमान थी, उससे मुझे कोई प्रेरणा 
न मिल सकी, परन्तु इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी पद्धति भी नहीं दिखाई 
दी, जिससे इसकी पूर्ति हो । अतः मैंने सहकारिता का भिन्न-भिन्न स्रोतों 
तथा दृष्टिकोणों से अध्ययन करना आरम्भ किया । जव मैंने सहकारिता 
के मूलभूत सिद्धान्त पर अधिक मनन किया तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि 
मानवता का सामाजिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्त स्वरूप है तो वह सहयोग 
ही है । सहयोग से साम्ययोग' विषयक श्री होतकर के प्रश्‍नों का विमला- 
बहुन ने वर्धा में जो उत्तर दिया वह सहकारिता का यथार्थ स्वरूप है । 
उन्होंने कहा, “सज्जन और दुर्जन, दोनों के भीतर निहित सत्मवृत्ति में निष्ठा 
अहिसक प्रक्रिया की पहली अवस्था है । इसी अवस्था को हम आस्तिकता 
या ईश्वर-निष्ठा कह सकते हैं । दुष्ट व्यदित भी अकारण दृष्ट नहीं होता, 
मनुष्यमात्र की स्वाभाविक और मूलभूत प्रेरणा अच्छी ही होती है। . . . 


५: 


हरेक व्यक्ति के हृदय में जो सत्प्रवृत्ति है, वही ईश्वर का अंश है. . . मनुष्य 
मात्र समान है । यह मानवता इसी आस्तिकता से पैदा होती है । उससे 
दूसरी अवस्था निष्पन्न होती है, जिसे हम सहयोग-वृत्ति कहते हैं । उसका 
मूलभूत सिद्धांत यह है कि जीवन का तत्व संघर्ष नहीं, वरन्‌ सहयोग है । 
जीवन का विकास विद्देप से नहीं, प्रेम से होता है । यह सहयोग-वृत्ति ही 
वास्तविक जीवन-निष्ठा है। विद्वेष और संघर्ष से क्रान्ति नहीं होती, स्थित्यंतर 
होता है। वह चिरकाल तक नहीं टिकता। ऐसी क्रान्ति प्रतिक्रान्ति को जन्म 
देती है । वह अपने आत्मघात की योजना स्वयं करती है । इसलिए स्नेह 
और सहयोग की भावना आचार-अहिसात्मकता की दूसरी अवस्था है।” 


सहयोग अथवा सहकारिता के सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं । उपरोक्त सिद्धान्तों ने मुझे सहकारिता पर कुछ लिखने के लिए 
प्रेरित किया है । किसी भी विचारधारा पर हम ठीक ढंग से विचार नहीं 
कर सकते, जवतक उसका इतिहास हमारे सामने न हो । इस पुस्तक में 
भारत की स्वभाव-सिद्ध तथा प्राकृतिक सहकारिता एवं विशव में इस विचार- 
धारा के उदय और विकास का संक्षिप्त वर्णन है । कहना न होगा कि हिन्दी 
में इस प्रकार के साहित्य का अभाव है । यदि यह पुस्तक इस अभाव की 
पूर्ति तथा सहकारिता के शुद्ध विचारों का प्रचार करने में सफल हुई तो 
मैं अपनेको कृतकार्यं समझूंगा । 


दुसरा संस्करण 
इस पुस्तक को प्रथम वार लिखने के पश्चात मण्डल' ने मेरी पुस्तकं 
“भारतीय सहकारिता का इतिहास' तथा “आधुनिक सहकारिता? क्रमशः 
प्रकाशित कीं । अंग्रेजी में भी एक पुस्तक 'सहयोग' के नाम से लिखी है, 
जो छप रही है । इस अवधि में' संसार में बड़े परिवर्तत हुए हैं । कई देश 
विश्व-क्षितिज में स्वतन्त्र रूप से उग आये हेँ। यूरोप से सत्ता का केन्द्र 


१२६: 
खिसककर अमरीका और रूस में चला गया है । भारत ने पंचशील, 
सहअस्तित्व तथा तटस्थता के नये घोष देकर सहकारिता को अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में नया स्थान प्राप्त करा दिया । चीन ने अपने तानाशाही ढंग से 
सहकारिता के प्रयोग किये । 


भारत में भी सहकारिता के क्षेत्र में कई एक प्रयोग तथा अध्ययन 
हुए और आज सहकारिता विश्व के आगे संघर्षो तथा युद्धो के घोर परि- 
णामों से बचने के एकमात्र आश्रय के रूप में प्रकट हो चुकी है । विश्व का 
कोई ऐसा .राजनैतिक दल नहीं, जिसे सहकारिता से विरोध हो । इसकी 
परिभाषा स्पष्ट तथा स्वरूप परिमाजित हो रहा है । अमीर तथा गरीव 
दोनों को यह रास्ता ग्राह्य हो चुका है । साम्यवादी तथा साम्राज्यवादी 
दोनों विचारधाराएं तत्वतः इसको स्वीकार करके इसके स्वरूप को 
विकसित कर रही हें । 

अब इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि भावी मानव-समाज सहयोग 
के पुनीत सिद्धान्त पर ही अवलम्बित होगा, चाहे उसका निर्माण आज 
होकर विश्व को एक भीषण अण्‌-युद्ध की आग से वचा ले अथवा समाज 
एक युद्ध के पश्चात सामूहिक रूप में इस मार्ग की ओर मुड । 

इस पृष्ठ-भूमि में हम भारतवासियों के लिए, जो कि सहयोग के 
विचारों की परम्परा से सम्पन्न हैं, विश्व में सहकारिता की प्रगति से 
परिचित रहना बहुत ही आवश्यक है । 


यह आवश्यकता भारत की वर्तमान नीतियों को दृष्टि में रखते हुए 
और भी तीव्र हो जाती है । इस दूसरी आवृत्ति की आवश्यकता तो दो वर्ष 
से अनुभव हो रही थी, परन्तु समय तथा सामग्री के अभाव ने यह काम 
जल्दी नहीं होने दिया । 


इस आवृत्ति में देशों को भूखण्डों के अधीन अकारादि क्रम से लिया 


गया है और कई अन्य देशों को भी शामिल करके पुस्तक की उपादेयता 
बढ़ाने का प्रयास किया गया है । ' 
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आंकड़ों का संकलन भी, जितने निकटतम समय के लिए सम्भव हो 
सका है, किया गया है । 


अन्त में उपसंहार के नाम से एक छोटा-सा अध्याय भी जोड़ दिया 
गया है, जो आशा है, पाठकों के लिए लाभप्रद होगा । 


--विद्यासागर शर्मा 
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भारत में सहकारिता का स्वरूप 


मनुष्य और समाज 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । सबको अपना हित, अपना अर्थ और 
अपना काम भले ही अभीष्ट हो, परन्तु इन इच्छाओं की पूर्ति समाज में 
ही रहकर हो सकती है । मनुष्य का भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास 
समाज में रहकर ही सम्भव हो सकता है और वह समाज में रहकर ही 
अपने ध्येय में सफल हो सकता है । इसके अतिरिक्त मनुष्य के स्वभाव में 
कई ऐसी जन्मजात प्रवृत्तियां हें, जो उसे समाज की ओर ग्राकषत करती हें। 
व्यक्ति समाज-समष्टि का अंग है । ग्रतः उसमें ग्रौर समाज में अंग और 
भ्रंगी भाव निहित है । इस सादश्यता के कारण व्यक्ति में मानव-समष्टि 
के कई गुण पाये जाते हें । परन्तु उसे यदि समाज में रहने का अवसर न मिले 
तो वह अपने उन गुणों को विकसित नहीं कर सकता और ऐसी दशा में 
उसका चरित्र अपूर्ण और अविकसित रह जाता है । दया, करुणा, सहानु- 
भूति, उदारता, त्याग तथा सहिष्णुता के गुणों ने ही मनुष्य को प्रकृति के 
अन्य जीव-जन्तुओ पर श्रेष्ठता प्रदान की है। परन्तु इन गुणों का विकास 
भी समाज में ही संभव है । जब मनुष्य निजत्व की संकीर्ण भावना को छोड़- 
कर अपने-भ्रापको समष्टि की ही एक इकाई मान लेता है, तब उसमें 'मेरा' 
झर तेरा सोचने की तुच्छ भावना का लोप हो जाता है ग्रौर समाज- 
सेवा की भावना जाग जाती “है । वह समाज की भलाई में ही अपनी 
भलाई मानने लगता है। 
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आम-तौर पर समाज शब्द का संकुचित ग्रर्थ लेकर इसे मानव-संसार 
तक ही सीमित किया जाता है । परन्तु समाज से हमारा ग्रभिप्राय यहां उन 
सव प्राणियों से है, जिनके सहयोग से हम अपनी जीवन-याता में अ्रग्नसर 
होते हें और जिनसे हमें धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है । वे सब 
हमारे समाज के एक अंग हें और उन सवके हमारे जीवन पर उपकार है । 
इसी नाते उन सवके हमपर कुछ अ्रधिकार भी है और उन सवक प्रति 
हमारे अनेक कत्तंव्य हें । जबतक हम उन कत्तंव्यो को समझने का प्रयत्न 
नहीं करते तवतक हम अ्रपने समाज के प्रति कृतघ्न हें और एक प्रकार से 
चोरी के अपराधी हैं । यदि इस भाव को भली प्रकार समझ लिया जाय तो 
वुद्धि-जीवी होना और धर्म, अर्थ तथा काम की इच्छा करना भी एक गुण 
बन जाता है । ऐसी दशा में कर्ततव्य-पालन अधिकार-प्राप्ति की इच्छा से 
ऊपर उठकर स्वतः एक साध्य और प्रधान वस्तु बन जाता है । 


प्राचीन परम्परा पर एक हृष्टि 

इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी होने के 
नाते जहां कुछ अधिकार प्राप्त है वहां उसके जिम्मे कुछ कत्तव्य भी भ्रा 
जाते हें । ये कत्तव्य कौन-से हें ? इस प्रश्‍न पर सभी देशों में आदि 
काल से काफी विचार-मंथन होता चला आया है । विशेषतः भारत के 
प्राचीन ग्रन्थ इस प्रकार के ज्ञान की शिक्षा-दीक्षा से भरे पड़े हैं । 
सस्कृत साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद हें। इन्हें श्रति की संज्ञा भी 
दी जाती है । वेद में लिखा है 


झों सहनाववतु । सहनौ भुनक्तु सहवीर्य करवावहे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहं । 
सगच्छध्व सवदध्वं सं वो मनांसि जानताम । 
ईशोपनिषद्‌ में भी लिखा है-- 

ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ यत्किच जगत्यां जगत । 

तन त्यक्तन भुंजीयाः मा गुध: कस्यस्विद्धनम ।। 
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वेदों तथा उपनिषदों के इन मन्त्रों का यह तात्पर्य है कि संसार 
में जो कुछ है उस सवका स्वामी ईश्वर ही है और मनुष्य को इस स्वामित्व 
का पूरी तरह विचार रखते हुए ही सम्पत्ति का उपभोग मिल-जुलकर 
करना चाहिए । इन मन्त्रों में यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य सवके 
सुख में ही अपना सुख समझे । हमारे समाज में ईश्वर के स्वरूप की जो 
कल्पना की गई, उसमें प्राणिमात्र के सामूहिक रूप को ही ईश्वर का 
प्रतिनिधि समझा गया है । दरिद्रनारायण यज्ञपुरुष की धारणा भी इसी 
वात का समर्थन करती है । इसी धारणा को मानकर हम समाज के 
अत्यधिक व्यक्तियों का अत्यधिक भला कर सकते हँ । वेदों तथा उप- 
निषदों की इन सूक्तियों से यही ज्ञात होता है कि उस समय विश्व को 
समस्त सम्पत्ति का स्वामी समाज को ही समझा जाता था और हर 
प्राणी का अधिकार उस सम्पत्ति पर एक उचित तथा मर्यादित ढंग से 
निर्धारित किया जाता था । 
श्रीमद्भागवत में इसी विचार-धारा का पोषण एवं परिमार्जन 
इस प्रकार किया गया है— 
यावद्‌ शियते जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
तेऽधिको यो श्रभिमन्येत स स्तेनो पापमहति ।। 
व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति का सम्पत्ति पर उस सीमा तक 
स्वत्त्वाधिकार होना चाहिए, जो उसके जीवन-यापन के लिए परमावश्यक 
हो । इससे अधिक सम्पत्ति पर जो अपना अधिकार जमाता है, वह 
समाज का चोर है और पाप का भागी है । 
भारतीय समाज में यह विचारधारा प्रारम्भ से ही प्रचलित रही 
है और धीरे-धीरे विभिन्न समाज-सेवी संस्थाओं द्वारा विकसित और 
पुष्ट होकर निरंतर प्रगति करती चली झाई है । 


उपनिषद्‌-काल से लेकर गाज तक हम इस विचारधारा 
को बरावर सुनते आ रहें है । भारत के सभी धर्मों ने इस सिद्धान्त को 
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धर्म की आधारशिला माना है श्रौर भ्रव स्वतन्त्र भारत में ्राचार्य 
विनोबा भावे ने भी सवै भूमि गोपाल की”घोषणा करके देश के वच्चे- 
बच्चे तक यह श्रमर सन्देश पहुंचाया है । उन्होंने हैदराबाद की श्रराज- 
कता को रोककर भारत में एक नई अहिसात्मक क्रांति की बुनियाद 
डाली । लोगों ने न केवल इस क्रान्ति-ताद को सुना, अपितु क्रियात्मक 
रूप में उसका साक्षात्कार भी किया । संसार के इतिहास में निस्संदेह 
यह एक अभूतपूर्व प्रयोग है । लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना 
नहीं रहा जब वुन्देलखण्ड के ग्राम मंगरोठ के निवासियों ने अपनी 
सारी भूमि विनोवाजी को अर्पण कर दी । भ्राज इस कान्ति का नाद 
सारे भारत में गूंज रहा है और लोग वढ़-चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं । 
इस प्रकार से एकत्रित भूमि को भूमिहीन या कम भूमिवाले किसानों में 
वांटा जा रहा हे । ऐसी भूमि पर सामूहिक खेती की विधि को प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है और इस प्रकार सबको वराबर का अधिकारी मानकर 
“सबै भूमि गोपाल की” सूक्ति को चरितार्थ किया जा रहा है । 
आचार्य विनोबा के भूदान-यज्ञ-आन्दोलन और भारतीय संस्कृति 
की पुरातन परम्परा होते हुए भी आज भारत के कुछ लोग यह समझ 
बैठे हें कि इस प्रकार के आन्दोलन भारतीय परम्परा में कभी रहे 
ही नहीं हें । वे प्राचीन ग्रन्थों की सभी वातो को प्रागैतिहासिक कहकर 
टाल देते हें । आचाय विनोबा के सर्वोदय-आन्दोलन को वे एक एसा 
आन्दोलन वतलाते हे, जिसे किसी भी ग्र्थशास्री का समर्थन प्राप्त 
नहीं हे । परन्तु इस प्रकार की विचारधारा का कारण यह है कि हमें 
अपने इतिहास का ज्ञान नहीं और न ही हम उसके अध्ययन की चेष्टा 
ही करते हँ । हमारे शास्त्रों में तो राजा शब्द की जो परिभाषा है, उसीसे 
यह स्पष्ट होता है कि इसमें भी वही समूह-जीवन का सिद्धान्त काम 
हे कवक राजा शब्द ut ti करते हए लिखा ह 
"अजा? एव राजा नतरः, अर्थात्‌ जो प्रजा को संतुष्ट रखता 
है, उसका रंजन करता है, वही राजा है । 
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सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेंदु हितरौ संविदाने । 
ये न संगच्छा उपमा स शिक्षाज्चारं वदानि पितरः संगतेषु ॥ 
---प्राम-सभा तथा राष्ट्र के प्रतिनिधियों की समिति, यें दोनों प्रजा- 
पालन करनेवाली हैं श्र राजा की दुहिताएं (पुत्रियां) हूँ । 

इसके अतिरिक्त बहुतों का बहुत भला' का जो सिद्धान्त 
हमारे समाज में प्रचलित है, इसका प्रादुर्भाव भी इसी सिद्धान्त को 
लेकर हुआ है । हमारे देश में जव राजा की प्रथा का जन्म हुआ तब 
इसके पीछे एक मौलिक विचारधारा यही थी कि जो व्यक्ति समस्त 
समाज का सामहिक रूप से रंजन करेगा, वही राजा होगा । यही कारण 
है कि प्रजा की सेवा के निमित्त 'ग्रपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए 
दिलीप, रघ, अशोक तथा विक्रमादित्य आदि राजाश्रोंके नाम आज 
भी भारतीय इतिहास में विख्यात हें ग्रौर वड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से याद 
किये जाते हैं । समाज के प्रति व्यक्ति के उत्तरदायित्वं और उनको 
ठीक प्रकार से निभाने के ज्वलंत उदाहरण हमें तुलाधार तथा दधीचि 
आदि की त्यागमय जीवनियों में से मिलते हें यही कारण है कि आज 
भी हमारे साहित्य में इन राजाग्रों के गुण-गान को प्रथम स्थान प्राप्त 
है और इनकी यश-गाथाग्रों से हमारे साहित्य के पन्नो-के-पन्ने भरे पड़े हँ । 

हो सकता है कि वर्तमान काल की बाह्य चमक-दमक से प्रभा- 
वित व्यक्ति इन बातों को पुरानी कहें और इनपर विश्वास न करें। परन्तु 
तक्षशिला तथा नालन्दा का इतिहास, पतंजलि, गौतम, कणाद्‌ तथा 
वसिष्ठ आदि ऋषियों की आश्रम-संस्थाएं एवं कृतियां, भारत में प्रच- 
लित संयुक्त परिवार-पद्धति , ग्रामों में पंचायतों का होना, सामूहिक कार्य 
की प्रथा--ये सब बातें तो असंदिग्ध हें और इन सब संस्थाम्रों में 
विशुद्ध सहकारिता को प्रथा निरंतर प्रवहमान रही है, इसमें तो किसीको 
मतभेद नहीं हो सकता । 

इस प्रथा का पूर्वज्ञान इसलिए आवश्यक है, बयोंकि यह हमारे 
देश में परम्परा से चली आई एक प्राचीन विचारधारा है ग्रोर उसका 
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सफल प्रयोग ततक हम नहीं कर सकते, जवतक उसका गढ़ ग्रध्ययन 
तथा मनन करके उसे पूरी तरह हृदयंगम नहीं कर लेते । इसके साथ ही 
यह भी जरूरी हो जाता है कि हम इस प्राचीन विचारधारा को 
समय के अनुकूल बनायें । जव हम अपने देश की ऐतिहासिक तथा सामा- 
जिक परिस्थितियों को भूलकर कोई नया प्रयोग करते हें या किसी 
ग्न्य देश का ग्रंधानुकरण करते हैँ तो वह्‌ प्रयोग किसी अवस्था में भी 
सफल नहीं हो सकता । यहां सहकारी परम्परा की पोषक उन समस्त 
प्रथाओं तथा संस्थाग्रों का विस्तृत वर्णन करना तो संभव नहीं है, फिर भी 
इतना प्रयत्न ग्रश्‍य किया जायगा कि इसके सारे इतिहास का संक्षिप्त 
विवरण पाठकों के सामने रखा जाय, ताकि उससे स्वस्थ तथाः ठोस 
प्रेरणा पाकर वर्तमान भारत में एक ऐसे सहकारी आन्दोलन की बुनि- 
याद डाली जाय, जो हमारी परम्परा के श्रनुकूल हो और साथ ही हमें 
याज की विषम समस्याओं को सुलझाने में भी मदद दे सके । 
हमारे भ्राश्रम 
पुरातत्ववेत्ताओं को खोज और इतिहास के कतिपय प्रमाणों 
से भ्रव यह वात सिद्ध हो चुकी है कि पतंजलि तथा कणाद्‌ ग्रादि ऋषियों 
के आश्रमों के विषय में पुराणों की गाथाएं निराधार नहीं हें । इन आश्चमों 
में विद्याध्ययन के लिए हजारों शिष्य रहा करते थे । उनके साथ 
की गोशालाओं में हजारों की संख्या में गौएं पाली जाती थीं । इन 
आश्रमों के चलाने का प्रवन्ध किस ढंग का था और इनमें मुख्य प्रबन्ध- 
कर्ता कौन हुआ करते थे, इसका विस्तारपूर्वक विवरण यद्यपि किसी 
पुस्तक विशेष में नहीं मिलता, परन्तु हमारे साहित्य और शास्त्रों में जहां 
कहीं भी इन श्राश्रमों का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, उससे यही ज्ञात 
होता है कि इन ग्राश्रमों की व्यवस्था-पद्धति कुछ ऐसी थी, जिसे हम 
सहकारिता की प्रथम सीढ़ी ग्रथवा प्रारम्भिक रूपरेखा कह सकते हे । 
हि रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि ऋषियों को ऐसे 
आंश्रमों के चलाने के लिए राजा की ओर से कर-मुक्त भूमि मिला 
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करती थी तथा जो आश्रम चालू थे, उनपर भू-कर लगाना अनुचित 
आर पाप समझा जाता था । सीता-जन्म के प्रसंग में भ्राता हे कि जब 
रावण ने ऐसे ग्राश्रमों की भूमि पर कर लगाया तो ऋषियों ने अहिसा- 
त्मक विद्रोह करते हुए उस कर को चुकाने के लिए अपने-अपने रक्त 
का एक घड़ा भरकर रावण के पास भेजा । इससे यह सिद्ध होता है कि 
ऐसे विद्या-केन्द्रों तथा आश्रमो के लिए राजाओं की ओर से ऋषियों 
को भूमि न केवल कर-मुक्त दी जाती थी, अपितु इनपर कर लगाना 
असामाजिक कृत्य माना जाता था । 


आश्रमों में छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता 
था और उनके माता-पिता भी बच्चों के पाठन तथा अध्यापन-कार्य के 
लिए कुछ देने को मजबूर नहीं थे । इतना ही नहीं, आश्रमवासियों के 
भरण-पोषण तथा रोग आदि की अवस्था में चिकित्सा का समस्त भार 
कुलपति पर ही होता था और इस तरह का भी कोई खर्च माता-पिता 
को नहीं उठाना पड़ता था । उस समय केवल-मात्र गुरु-दक्षिणा की प्रथा 
थी । विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त गुरु को श्रद्धा 
तथा सामर्थ्यं के अनुसार गुरु-दक्षिणा दिया करते थे । इसके लिए कोई 
सीमा निर्धारित नहीं थी, न कोई प्रतिबन्ध ही था । इन बातों तथा श्रन्य 
विवरणों से यह पता चलता है कि इन झाश्रमों का प्रबन्ध किसी 
पद्धति-विशेष से किया जाता था । भूमि तथा गौएं आश्रम की सामूहिक 
सम्पत्ति मानी जाती थीं और इसका सारा प्रबन्ध भ्राश्रमपति के जिम्मे 
होता था । परन्तु इस प्रवन्ध में सबको सहयोग देना पड़ता था, चाहे वह 
स्वयं आश्रमपति हो, उसकी संतान हो या विद्यार्थी । गौवो का दूध, 
भूमि की उपज आदि आश्रम के साझे उपयोग में लाये जाते थे । कई 
ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिनसे यह ज्ञात होता है कि आश्रम 
की ग्राय और उपज पर शिष्यो तथा आश्रमपति का वरावर-बरावर 
अधिकार माना जाता था और आश्रमपति उसमें से अपने लिए सम्पत्ति 
का कोई विशेष भाग नहीं निकाल सकता था । इस तरह के आश्रमों 
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का भारत-भर में एक जाल-सा विछा हुआ था । आज यह सवंसम्मत बात 
है कि उस समय हमारे देश में पढ़े-लिखों की संख्या ग्राज से कहीं ज्यादा 
थी । शिक्षा का यह सारा क्रम सहकारिता के आधार पर चलता था । 
इन आश्रमों से निकले हुए विद्याथियों को इस वात की चिन्ता नहीं 
रहती थी कि आश्रम से निकलकर उन्हें कौन-सा व्यवसाय अपनाना है 
या गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करने के वाद जीवन-यापन का कौन-सा साधन 
झपनाना है । उनके दिलों में यह प्रश्न उठता ही नहीं था, क्योंकि आश्रम 
में शिक्षा ही इस तरह की दी जाती थी, जिससे वे स्वावलम्बी बन जाते 
थे। ग्राश्रम में उन्हें कई प्रकार की कलाएं सिखाई जाती थीं और इस 
योग्य बना दिया जाता था कि बे जीवन-संग्राम में प्रविष्ट होकर अपने- 
झापकों आज के विद्यार्थियों की तरह असमर्थ तथा ग्रसहाय नहीं पाते 
थ । स्वावलम्बी बनानेवाली इस शिक्षा-पद्धति का मूल ग्राधार कृपि- 
कार्य था और उसके भ्रनुसार आज तक यह लोकोवित प्रसिद्ध है, कि 
“उत्तम खेती, मध्यम व्यापार; निकृष्ट चाकरी, भीख द्वार ।” 
स्वावलम्बी तथा विकेन्द्रित समाज का संगठन ही भारतीय 
जीवन के सभी अंगों को प्रभावित करता रहा है । राजनैतिक सत्ता का 
भी विकेन्द्रीकरण समय-समय पर होता रहा है, जिसके कारण आचार- 
विचार की एक मौलिक पद्धति का निर्माण हुआ, ग्रोर उसका मूल सिद्धान्त 
था पारस्परिक सहायता तथा आत्म-त्याग ।” इसी सुनहरे सिद्धान्त 
को भारतीय सामाजिक जीवन में चरितार्थ भी किग्रा गया । वस्तुत: 
यही सहकारिता के आन्दोलन का मूलभून्त सिद्धात है भ्रौर ग्राज इसी- 
को भारत की परम्परागत सहकारिता का प्रारम्भिक्र रूप कहा जा 
सकता है । 
संयुक्त परिवार 


भारत में आदिकाल-से दायभाग तथा संयुक्त परिवार की 
परिपाटी चली झा रही है। इस परिपाटी का जो रूप पहले था, 
बिल्कुल वैसा ही रूप आज भी हो, ऐसी बात नहीं । यह अव बहुत 
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बदल चुका है, क्योंकि समय-समय पर यहां जो विदेशियों के राज्य 
स्थापित होते रहे, और उन्होंने पने उन. नियमो तथा काननों को 
चलाया, जिनमें देश की परिस्थिति का खयाल नहीं ,रखा जाता रहा । 
फलतः उन्हाने इस परिपाटी के स्वरूप को .वहत-कुछ बदल डाला 
आर आज भा वहा क्रम जारी है 4 इस परिपाटी को बदलने के लिए 
इन दिनों भी कई प्रकार के विधेयक पारित: करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है.। फिर भी संयुक्त परिवार की प्रथा लाखों वर्षों की अनभत प्रथा 
। इस सस्था के पीछ दा बहुत ही मूल्यवान तथ्य निहित हैं -- 
, १. समाज का.आधार व्यक्ति है. श्रोर ग्राथिक जगत में भी 
मानव-तत्व से ही मूल्य ग्रांका जाना चाहिए,-न किः धन.से । 
२. वही व्यक्ति-समूह 'एक-दुसरे के..अधिकः निकट होते हे, जो 
एक-दूसरे के साथ विवाह अथवा जन्स-सम्वन्ध से सम्बद्ध हो । 
भारत को परिवार-परम्परा में. संयुक्त परिवारः तीन पीढ़ियों 
वेक चलता रहता ह्‌ । इन तीन पुश्तो के सभी व्यक्ति परिवार के सदस्य 
गिने जाते हे । सबका परिवार की सम्पत्तिःमें बराबर-बराबर भाग होता 
। एक घर में काम करनेवाला अपठित सदस्य. और दूसरा नौकरी 
करनेवाला पठित सदस्य, सब मर्यादा में रहकर अपनी-अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार सारे परिवार की सेवा करते हें ।. समस्त आय साझे खाते में 
डाली जाती है । उसका लाभ सब्रको बराबर.मिलता है । संयुक्त परिवार . 
का यह परम्परागत क्रम चिरकाल से .अक्षुण्ण. चलता रहा; और थोडे- 
से परिवर्तन के साथ अब: भी प्रचलित; हँ. । संयुक्त परिवार-पद्धति 
पृथक्‌ होनेवाले व्यक्ति ग्रभी तक बहुत ही कम मिलते :थे । जब परिवार 
तीन पुश्तों से बढ़ जाता,,तबं एक नये परिवार की सृष्टि हो जाती थी] 
भारत का यह संयुक्त परिवार असीम जिम्मेदारी की एक वैध 
भंस्था या नियम होती थी । परिवार कां सवंतोमुखी प्रवन्ध करने के 
लिए एक कर्त्ता 'होता-था. और, परिवार के: वयोवृद्ध. के विचारः 
विमर्श से ही सभी कार्य चलाया जाताःथा । वस्तुतः उस काल के अनुसार 
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संयुक्त परिवार सहकारिता समिति का ही एक पूर्वरूप था । इसी प्रकार 
दायभाग के नियमानुसार सब पुत्र पिता की सम्पत्ति के बरावर-बरावर 
के हकदार होते थे । झधिकारों में बड़े-छोटे का कोई भेद नहीं था । स्त्री 
को गृह-स्वामिनी माना जाता या झर वह पति, पिता अथवा आता के 
साथ रहकर अपने अधिकारों का यथावत्‌ उपभोग करती थी । इस 
प्रकार संयुक्त परिवार के सब सदस्य एक ही घर में रहते, इकट्ठे ही खाना 
खाते भ्रौर सव कार्य मिलकर करते । सदस्यों के विवाहों का प्रबन्ध, 
बच्चों की शिक्षा तथा भ्रन्य कार्यों पर व्यय एक समान होता था, चाहे 
कोई सदस्य कम कमाता हो और कोई अधिक । संयुक्त परिवार के 
ऊपर झानेवाले सब संकटों का मृकावला मिलकर किया जाता था । यदि 
कोई बीमार पड़ जाता तो उसकी चिकित्सा का भार भी संयुक्त परिवार 
पर होता था । यदि किसी रोग, दुर्घटना या वृद्धावस्था के कारण कोई 
सदस्य कार्य करने में असमर्थ हो जाता, तो भी उसके भरण-पोषण तथा 
उसके अन्य खर्चो का भार परिवार को ही उठाना होता था । परिवार 
का मुखिया सबके हितों की निष्पक्षता से रक्षा करता तथा उनके विवाद 
निपटाता था । संयुक्त परिवार में सदस्य का हित उसकी कमाई अथवा 
धन से नहीं आंका जाता था, अपितु व्यक्ति ही उसका माप-दण्ड होता 
था। जन्म से ही संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को बराबर के 
अधिकार प्राप्त होते थे शोर इस प्रकार संयुक्त परिवार में सहकारिता 
के सब मौलिक सिद्धान्त प्रयोग में लाये जाते थे । 

मुसलमानों के आक्रमणों ने भारत की इस परम्परागत संस्था 
को कुछ श्राघात पहुंचाया, मगर धीरे-धीरे मुसलमानों के कई परि- 
वारों ने भी इस संस्था को ग्रपना लिया । लेकिन पाश्‍चात्य सभ्यता के 
व्यक्तिवाद ने इस संस्था की जड़ खोखली कर दीं । अंग्रेज जजों ने 
हिन्दू धमेशाल्ल की गलत परिभाषा करके संयुक्त 'परिवार-पद्धति को 
नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयत्नः किया । यह सव उस भीषण षड्यन्त्र का एक 
झंग था, जिसके अधीन इस देश को निर्बल बनाने के लिए भारतीय 
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पचायत-प्रणाली का नाश किया गया । इन न्यायाधीशों के निर्णयों 
के फलस्वरूप भाई-भाई परस्पर लड़ने लगे । यदि हमें सहकारिता को 
पुनर्जीवन प्रदान करना है तो उसकी इस मौलिक इकाई संयुक्त परि- 
वार-पद्धति को फिर से पुष्ट करना होगा श्रौर इसे आधुनिक सांचे में 
ढालकर सजीव बनाना होगा । 
पचायत 

सहयोग तथा सहकारिता की परम्परा भारत में प्राचीन काल 
में ही एक सुदृढ़ और सुसंगठित रूप प्राप्त कर चुकी थी और यहां ग्रामों 
तथा नगरौं में आर्थिक श्रौर राजनैतिक स्वतन्त्रता की इकाइयां कायम 
हो चुकी थीं । ग्रामों की इन इकाइयों को पंचायत कहा जाता था | 
भारतीय पंचायतों का इतिहास यों तो बहुत पुराना है; परन्तु प्रभी 
तक कोई विश्वसनीय क्रमबद्ध विवरण नहीं मिला, जिससे इन पंचा- 
यतो की संचालन-प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सके । प्राचीन 
काल में इन सभाझों को सभा भ्रौर इनके समूहों को जनपद के नाम से 
पुकारा जाता था । पंचायतों की निर्वाचन-प्रणाली ग्राज के रस्मी लोक- 
तन्त्र की तरह नहीं थी । तब केवल उन लोगों को ही पंच बनाया जाता 
था, जिनपर जनता का शत प्रतिशत विश्वास होता था और जो समाज 
के आधार-स्तम्भ समझे जाते थे । ग्रतः स्पष्ट है कि उस समय की 
पंचायतों में चरित्रवान, कमेंठ, समाजसेवी तथा झादशें व्यक्ति ही स्थान 
पाते थे । उस समय पंचों की निष्पक्षता, कार्यकुशलता झोर न्याय- 
शीलता के कारण उनका इतना मान बढ़ चुका था कि उनके विषय में 
'पंचमुखे परमेश्वर: जैसी कई लोकोक्तियां प्रचलित हो चुकी थीं । 
भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण हमें अपने प्राचीन ग्रन्यो- 
ऋग्वेद, अथर्ववेद, शुक्रनीति तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मिलते 
हैं । उस समय के ग्रामीण संगठनों का विवरण वेदों में इस प्रकार 
दिया. गया है-- 

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेद्‌ हितरो संविदाने । 
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ये न संगच्धा उपमा स शिक्षाच्चारु वदानि पितराः संगतेषु ।। 

कौटिल्य. के अर्थशासत्र तथा बौद्ध ग्रन्थों में भी इन संगठना का 
वर्णन पाया जाता: है । पंचायतों का यह क्रम भारत में ग्रादिकाल से 
मराल-राज्य तक ग्रबाध रूप में चला ग्राया । सन्‌ १९५२ में दिल्ली. के 
एक गांव में, एक्क सज्जन श्री काबुलसिह के पास इस वार म प्राचार 
दस्तावेज़ मिले हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि उस ग्राम में पांच सौ 
वर्ष से पंचायत का अटूट क्रम चला आता था और उस पंचायत को राज्य 
की ओर से मान्यता भी प्राप्त थी । उस समय के राज्य की ओर से उस 
पंचायत के नाम जारी होनेवाले. फरमानों. से भी इस बात का समर्थन 
हो जाता.है । जब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, उस 
वक्‍त भी. ,यहांपर पंचायते कायम थीं । इंग्लेड की लोक-सभा 
(हाउस. .झ्लॉव कामन्स) में प्रतिवेदन उपस्थित करते हुए सर “चाल्स 
मैटकाफ , ने कहा था. कि भारत की ग्राथिक और राजनैतिक स्वतन्त्रता 
के केन्द्र वस्तुतः वहां के ग्राम हें । इस.. भाव को व्यक्त करते . हुए 
उन्होंचे अपनी उस रिपोर्ट में लिखा था--“वंशों के वाद वंश नाश .को 
प्राप्त हुए, क्रान्तियों के बाद क्रांतियां आई, परन्तु भारत का ग्राम- 
. समाज वेसे-का-वेसा ही बना रहा । इन ग्राम-संगठनों के कारण भारत 
का. प्रत्येक गांव एक छोटा-सा . राज्य ,होता था; जिसके. कारण. भारत- 
वर्ष के सामाजिक जीवन में कोई विशेष -परिवर्तन नहीं हो सका । 
यही नहीं कार्ल माक्र्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'कैपिटल' में भी बड़े सराहनीम्न 
शब्दा में भारत की पंचायत-प्रथा.का जिक्र किया गया. है । माक्स, लिखते 
ढ- भारत को छोटी-छोटी परन्तु. मानव-समाज की इकाइयों में,..जो 
अ्रभी तक. भी कहीं-कहीं,.टिकी. है, साझे स्वामित्व के सिद्धान्त पर भमि, का 
प्रवन्ध होता है । वहां कृषि तथा उद्योग को संगठित किया... गया . है... 
ग्रह स्वावलम्वा तथा उत्पादक इकाइयां थीं ।” कालं माक्स की यह 
मान्यता थी कि राज्यब्रिहीन समाज के निर्माण के लिए इस प्रकार। की 
आर्थिक तथा राजनैतिक सत्तासम्पन्न पंचायतें ही एक प्रभावशाली कदम 
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हो सकता है । परन्तु भारत में इस प्रकार की पंचायतों का अस्तित्व 
विदेशी शासकों के लिए सर्वथा अहितकर था; क्‍योंकि विदेशी राज्य तो 
तभी स्थिर रह सकता है जब देश निर्बल ऑर भीतर से खोखला हो । 
अतः भारतीय पंचायतों का अस्तित्व अंग्रेजी राज्यकाल के प्रारम्भ में ही 
संकट में पड़ गया और पंचायतों को अंग्रेजों के हाथों कई प्रकार के दमन- 
कारी कठोर नियन्त्रणो का सामना करना पड़ा । इस दमन-नीति ने 
पंचायत जैसी लाभकारी संस्था का मूलोच्छेदन कर दिया। परि- 
णामत: आज जब हम श्रपूनी पंचायतों के इतिहास की खोज करते हें, 
तो हमें पूरा विवरण प्राप्त नहीं हो पाता । फिर भी जो कुछ सामग्री 
उपलब्ध है, उससे यह स्पप्टतया प्रकट होता है कि मानव-इतिहास के 
आदि-काल से हो पंचायतें भारतीय समाज की आथिक और राज- 
नैतिक इकाई हुआ करती थीं । इन पंचायतों में सहकारिता 'के सम्पूर्ण 
तत्व विद्यमान रहा करते थें । ये पंचायतें गांव के साझे चरागाहो तथा 
भूमियों का प्रबन्ध किया करती थीं । ग्रामों के निर्माण ' तथा ग्राम 
वासियों को स्वास्य्य-रक्षा का समस्त भार इन्हीं पंचायतों पर हुआ 
करता था । शुक्रनीति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गांव के निर्माण के 
हेतु निर्देशन दिये गए हैं, जिनमें यह लिखा गेया है कि “यह सारा कार्ये 
पंचों की देखरेख में हो, प्रत्येक ग्रामवासी: घरों के दोनों किनारों म 
विधिपूर्वक गलियां बनावे । ये गलियां कम-से-कम दस हाथ चौड़ी होनी 
चाहिए । गांव के किनारों पर नालियों का निर्माण होना चाहिए ओर 
घरों के चारों तरफ एक खुली सड़क होनी चाहिए । घरों के पीछे सेवकां 
के घर और उनके पीछे गलियों में मल-मूत्र के उत्सगं-स्थान होने चाहिए । ' 

' उस समय के ग्रामां में किसी व्यक्ति को भूख, बीमारी, वृद्धा- 
वस्था तथा बेकारी ग्ादि व्याधियों का कोई भय नहीं रहता था; 
क्योंकि उस समय की पंचायत अपने व्यक्तियों की हर प्रकार से रक्षा 
करती थी । लोग संतुष्ट थे और अपने समाज को मान ओर प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से देखा करते थे ! वे पारस्परिक सहायता के सामाजिक मूल्य 
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को समझते थे और उसी भाव से अभिप्रेरित होकर ग्राथिक तथा सामा- 
जिक उन्नति के लिए मिलकर कदम बढ़ाने को सदैव उत्सुक रहते थे ! 
पंचायतें लोगों के निजी निर्वाचन से हुआ करती थीं । वह व्यक्ति पंच 
बनाया जाता था जिसकी रुचि जनहित के कार्य में हो और जो जनता 
के शत-प्रतिशत विश्वास का पात्र हो । गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने इन्हीं पंचायतों का उल्लेख करते हुए एक स्थान .पर लिखा था-- 
“सिहासन की इनको चिता नहीं होती थी । राज बदलते रहते, लेकिन 
लोग वेसे-के-वेसे ही रहते थे ।” 

भंप्रेज साम्राज्यशाही के भारत में आगमन पर पंचायतों के इस 
भव्य ढांचे को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज शासक शासन-शक्ति 
का बंटवारा किसी भी रूप में पसन्द नहीं करते थे और उन्होंने इन पंचा- 
यतों को बड़ी शंका की दृष्टि से देखा । उनकी इस विनाश-नीति का यह 
फल हुआ कि पंचायत-राज की वह सारी बरकतें एक स्वप्न बनकर रह 
गई, जिनकी वजह से लोगों को शान्ति भोर समृद्धि प्राप्त थी । ग्रामों 
में दलवन्दियां भोर झगड़े बढे । ग्रामों में पहले भाईचारे का जो वाता- 
वरण था, म्व वह परस्पर विरोध में बदल गया । सहकारिता का भाव 
तो बिल्कुल ही उठ गया । लोग मतभेद के कारण आपस में झगड़ने 
लगे, जिन्हें निपटाने के लिए अदालतें बनीं । इस प्रकार सारी पंचा- 
यत-संस्था, जो पहले हर दिशा में स्वावलम्बी थी, शक्तिहीन और पंगु 
बनकर एफ कथा-कहानी का विषय बन गई । आज हम यह समझते 
हैँ कि भारत में सहकारिता संस्थाओं का प्रादुर्भाव अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भ 
से हुआ, हालांकि यह एक नग्न सत्य है कि पंचायतों की परम्परा ही 
भारत की सहकारी-परम्परा का एक विशाल वटवृक्ष था, जिसका समूल 
नाश करके श्रंग्रेजों ने भारत में दिखावे की सहकारिता का प्रचार किया, 
मानो किसी विशाल उद्यान को उजाड़कर उसके स्थान पर एक छोटा- 
सा गुलदस्ता रख दिया गया हो । वास्तव में हम भारतीय सहकारिता 
के भ्रसली खूप को तबतक नहीं समझ सकते जबतक हम श्रपने देश में 
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उसकी निजी परम्परा न ढूंढे । | 

सहकारिता का मूल सिद्धांत इसी एक तथ्य पर आधारित 
है कि विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों को एकत्रित कर, उनके भीतर मिल- 
कर काम करने की सामहिक भावना को जाग्रत करके विभिन्नता में 
एकता उत्पन्न की जाय और उससे एक सुन्दर तथा सम्पन्न समाज का 
निर्माण किया जाय । परन्तु विदेशी शासकों द्वारा प्रचलित की गई 
दिखावे की सहकारिता इसके बिल्कुल विपरीत थी । उन्होंने तो इस 
नकली सहकारिता के वहाने व्यक्ति तथा बगे में एक एंसा दुराव पंदा कर 
दिया, जिससे हमारा समाज बिखर गया । 

हर्ष की बात है कि भारत के स्वतन्त्र होने पर हमारा ध्यान 
देश की उस पुरानी सहकारिता तथा. पंचायत-परम्परा की और जा 
रहा है । यह तो निविवाद सत्य है कि जबतक हम श्रपनी परम्परा 
के अनुसार, पारस्परिक सहायता तथा आत्म-त्याग के सिद्धान्तो से प्रेरित 
होकर, सहकारिता के भवन का निर्माण नहीं करते तबतक सहका- 
रिता हमारे देश में फलीभूत नहीं हो सकती । ल क 
ग्राम्य जोवन | 

सहकारिता .के प्राचीन तथा आधुनिक इतिहास पर विचार 
करने से पूर्व भारत के ग्राम्य जीवन पर दृष्टि डालकर यह देखना 
जरूरी है कि उसमें सहकारिता के कौन-से तत्व विद्यमान थे । 

भारत के बड़े-बड़े शहरों में पाश्चात्य सभ्यता का प्रवेश हमारे 
ग्रामों की अपेक्षा बहुत पहले हुआ है । शहरों में तो काफी समय से व्यक्ति 
को समाज तथा परिवार से तोड़कर पृथक्‌ कर दिया गया था; 
परन्तु ग्रामों और विशेषकर पर्वतीय प्रदेश के ग्रामों की ग्रवस्था हमारे 
शहरों के बिल्कुल विपरीत है । वहां के कठिन रास्तों 
दुरम घाटियों तथा ऊंची बर्फ से ढंकी हुई चोटियों ने पाश्चात्य, 
सभ्यता की प्रगति को झगे बढ़ने से रोके रखा । पहाड़ी इलाके 
देखने को जितने कठिन तथा दुर्गम हें, वे उतने ही भारतीय सह- 
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कारिता के जीवन की प्राचीन परम्परा के निकट हैं । हिमाचल प्रदेश के 
पांगी इलाके में आज भी मेलो का प्रबन्ध, घराटों का प्रवन्ध, खेतों की 
कटाई तथा खाद को एकत्रित करने का कार्य सहकारिता के सिद्धान्त 
पर ही आधारित है । वहां की जनता सामहिक इकाइयों में बंटी हुई 
है । इस इकाई को वहांपर 'प्रजा' के नाम से पुकारा जाता है । एक ग्राम 
या एक से अधिक छोटे-छोटे ग्रामों को, जो अपना काम परस्पर-सहयोग 
स करते हे, एक प्रजा कहा जाता है । एक प्रजा के घराट साझे होते 
चरागाह साझ होते हैं और घासनियां साझी होती हे । घराटों पर आटा 
आदि पीसने की कोई उजरत नहीं ली जाती है । उस प्रजा के सव सदस्य . 
बांरी-वारी से वहाँ काम करते हैँ । जरूरत पड़ने पर घराट की निर्माण-क्रिया 
तथा मरम्मत भी उन्हींका कार्य है । संदियों में बफ उनका घर से बाहर 
आना-जाना बन्द कर देती है । इस ऋतु में उन्हें गोबर आदि भी अन्दर 
ही एकत्र करना पड़ता है | शीतकाल के समाप्त होने पर जब खाद को 
बाहर निकालने का काम शुरू होता है, तो सारी प्रजा के व्यक्ति वारी- 
बारी इस कार्य को एक घर से आरम्भ कर देते हंझऔर मिल-जलकर जल्दी 
ही काय को समाप्त कर लेते हे । इस प्रकार ग्राम्य जीवन में यह परस्पर 
सहयोग हो सहकारिता-:का मल-स्म्रोत है । इस सहकारिता में न धन 
को आवश्यकता है.भौर-न ही हिस्से बांटने की जरूरत है । इसमें जो 
लाभ होता है उसको-रुपयों की गिनती में नहीं हीं आंका जाता । यहां तो 
श्रम ही धन माना जाता है और पारस्परिक प्रेम ही' उसका प्रतिफल 
समझा जाता है । इसी प्रकार घरा के लिए इमारती लकड़ी इकटछी 
हीती है, शादी तथा गमी के कार्य निभाये जाते हें । चीनी, डोडरां कवार, 
अपर महासू, जोनसारवावर, नेपाल--लगभग सारा पर्वतीय प्रदेश 
इस तरह की विभिन्न प्रकार की सहकारिता-प्रथाञ्नों से ओत-प्रोत है 
` परन्तु कालक्रम के साथ-साथ अब यहां भी यह प्रजा निर्बल पड़ती जा रहीं 
। इसका कारण ढूंढने को हमें कहीं हैर जान को आवश्यकता नहीं । 
सदियों तक हमपर विदेशियों का प्रभुत्व रहा और उन्होंने राज्य- 
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संचालन के लिए जिन कानूनों का श्रय लिया, वह भी विदेशी ही थे। 
इन कानूनों ने हमारे सहकारिता-सिद्धान्ता में नवजीवन संचार करने 
के बदले उनका एक प्रकार से गला ही घोंटकर रख दिया । इसके 
अतिरिक्त हम भी पश्चिमी सभ्यता के प्रवाह में बुरी तरह से बह गये 
आर अपनी सांस्कृतिक सम्पत्ति को सर्वथा लुटा बैठे । इन सबका आखिर 
बुरा ही परिणाम निकलना था, क्योंकि अंधाधुंध नकल का रास्ता तो 
आत्म-हनन की ओर ही ले जा सकता है । 

भारतीय सहकारिता पर विदेशी शासकों के कठोर प्रहार 
से पूर्व हमारे यहां सहकारिता का जो रूप था, उसका अध्ययन भी अभी 
भली प्रकार से नहीं किया जा सका है । इस विषय की जानकारी के 
लिए हमें अपने श्रास-पास के ही इलाकों से अनेक उदाहरण मिल सकते 
हैं । जैसे, जिला होश्यारपुर, तहसील ऊना के पंजौर ग्राम में सह- 
कारिता का एक ज्वलन्त उदाहरण मिलता है । वहां के ग्रामीणों ने परम्प- 
रागत भारतीय सहकारिता को एक ऐसा रूप दिया जो पाश्चात्य सह- 
कोरिता के क्रम को मात दे गया । यहां के ग्रामां में हमें एक विशेष 
प्रकार का संगठन मिलता है, जिसे 'भ॑याचारी संगठन के नाम से 
पुकारा जाता है । जिन ग्रामा में यह संगठन है, उनको 'भैयाचारी ग्राम' 
कहा जाता है । इन ग्रामों में वत, चरागाहें, घासनियां तथा अन्य खुले 
स्थान सवके साझे होते हे । जन-संख्या की वृद्धि के कारण वहांपर इन- 
के. प्रबन्ध में कुछ कठिनाई जरूर आ जाती है, क्योंकि बटवारे के सम्बन्ध 
में किसी ब्यक्ति के बीच समझौता करवाना एक कठिन कार्य है । 
एसी परिस्थिति में सान्ती सम्पत्ति की बांट कर ली जाती है। परन्तु 
इस कठिनाई का ठीक सामना करते हुए यहां के ग्रामवासियों ने अपनी 
सांस्कृतिक परम्परा को जीवित रखा और इस प्रकार की सम्पत्ति के 
प्रवन्ध के लिए एक समिति बनाई । इस समिति के पदाधिकारी चुनने 
तर्थी कार्य करने के लिए नियम”बनाये और पंजौर ग्राम का प्रवन्ध 'भेया- 
चारी ग्राम-सभा' के ग्रीन सहकारिता के सिद्धान्तो के अनुसार आयो- 
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जित होना शुरू हो गया । यह उस समय की बात है जब अभी तक 
भारत का पहला सहकारी विधान भी नहीं बना था और हमारे विदेशी 
शासकों में भी अभी तक सहकारिता के सिद्धान्त का पर्याप्त मात्रा में 
विकास नहीं हुआ था । स्वामित्व को साझा करने की समस्या, जो सह- 
कारिता का जान है, अभी तक मौलिक रूप में उनके सामने नहीं श्राई थी ,। 

पाठकों को यदि उस समय के इस भैयाचारी ग्राम' के सम्बन्ध में 
बने हुए नियमादि को पढ्ने का अवसर प्राप्त हो तो उन्हें पता चल सकता 
है कि सारे नियम हमारी भारतीय परम्परा के अनुकूल थे भ्रोर इस देश 
में सफलता से अपनाये जा सकते थे । परन्तु कुछ साल बाद ही हमने 
पाश्चात्य सिद्धान्तो के आधार पर बने हुए नियमों की नकल आरशस्भ 
कर दी और अंधाधुंध नकल के चक्कर में पड़कर अपनी स्वतन्त्र तथा 
स्वस्थ भारतीय सहकारी परम्परा का हनन कर दिया । इसी बात को 
दृष्टि में रखते हुए श्री कुमारप्पा ने एक स्थान पर कहा है--“हमारे देश 
की संस्कृति होड़ पर नहीं, बल्कि सहकारिता पर, व्यक्तिगत काम पर 


नहीं, बल्कि सामूहिक काम पर रखी गई है । दुर्भाग्य से आज हम गडबडा | 


गये हे । पश्चिमी कानून ने सहकारी संस्थाग्रों द्वारा मदद लेकर व्यक्ति- 
गत रूप में काम करने का तरीका पेश किया । यह प्रणाली होड़पूर्ण 
समाज में शायद उपयोगी हो सकती हो, पर जहां सहकारिता 
जीवन का तत्व मानी जाती है, वहां तो वह असफल ही होगी ।” 
भारत की सर्वप्रथम सहकारिता सभा 

यह उस समय की बात है जब जर्मनी में पहला सहकारी विधान बना 
भा । यूरोप में सहकारिता तबतक बाल्यावस्था में थी । अमरोका तो सह- 
कारिता के लाभों से सर्वथा अपरिचित था । भारत में सहकारिता के कानून 
की कोई चर्चा नहीं थी । पश्चिमी ढंग की सहकारी प्रथा में कानून द्वारा 
सुरक्षित सहकारिता का विचार भी अभी नहीं जगा था और उधर विदेशी 
आक्रमणों से भारत के सामाजिक संगठन फर चोट-पर-चोट पड़ रही थी । 
इसके अतिरिक्त उस समय की सरकार किसी भी प्रकार के सामाजिक 
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संगठनों को शक और विरोध की दृष्टि से देखती थी श्रौर उसे भारतीयों 
के हर काम में षड्यन्त्र नज़र आता था । पंचायतों आदि के ग्राम्य-संगठनों 
द्वारा ग्राम की सामाजिक तथा आथिक समस्याश्नों पर किसी प्रकार का कोई 
निर्णय देना भी श्रपराध माना जाता था । ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक 
था कि हमारे ग्रामों के साझे प्रबन्ध शिथिल पड़ जायं प्रौर साझी सम्पत्ति 
नष्ट होने लगे । होश्यारपुर जिले के “भैयाचारी-ग्रामों' की परिस्थिति भी 
इन कारणों से डांवाडोल होने लगी । वहां पंजोर ग्राम में कुछ भूमि तो 
जमीदारो की काशत में थी, पर भूमि का अधिकतर भाग बंजर था । यह 
बंजर भूमि सब ग्रामवासियों की शामलात भूमि. समझी जाती थी । ग्राम के 
मालिक राजपूत थे । यह भूमि प्रवन्ध के बिना मालिकों के लिए लाभदायक 
नहीं रही थी । इसमें जो भी चाहता अपने पशुझ्रों को चरा लेता या इसके 
वृक्ष काट लेता । रक्षा का कोई प्रवन्ध न होने के कारण इस भूमि की दुर्गेति 
हो रही थी । भूमि वैसे उपजाऊ थी । परन्तु उचित ढंग से देख-भाल न 
होने तथा आंधी-वर्षा के कारण वह नष्ट हुई जा रही थी, यहांतक कि वह्‌ 
अब कृषि-योग्य भी नहीं रह गई थी । 

ग्राम की ऐसी अवस्था को देखकर सन्‌ १८६२ में श्री हीरासिह नामक 
एक व्यक्ति के दिल को बड़ी ठेस लगी और उसके मन में यह बिचार पैदा 
हुआ कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं निकला जा सकता, जिससे वें अपनी [ 
शामलात भूमि को बचा सकें और उससे लाभ उठा सकें ? स्वयं अनपढ़ होने 
आर तिसपर इस प्रकार का कोई आयोजित साधन न होने के कारण बह 
एक प्रकार से असहाय थे । लेकिन फिर भी उस साहसी पुरुष ने हिम्मत 
नहीं हारी मरौर अन्त में वह एक निर्णय पर पहुंच ही गये । उनके मन में 
यह विचार आया कि किसी सहकारी ढंग से भूमि की व्यवस्था की जानी 
चाहिए और यह सहकारिता बराबरी के नियमों पर आधारित होनी 
चाहिए । इसमें उन्होंने यह नियम भी रखा कि इस सहकारी संस्था में किसी- 
का हिस्सा चाहे ज्यादा हो गया 'हो या कम, परन्तु संस्था में हरेक सदस्य का 
एक वोट होगा और घाटे के लिए व्यक्ति प्रथवा सामूहिक रूप से प्रत्येक 
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सदस्य की जिम्मेदारी होगी । सर्वोपरि भ्रधिकार साधारण अधिवेशन को 
होंगे । उनके इन उसूलो को सभी सदस्यों ने सहर्ष स्वीकार किया । दैनिक 
प्रबन्ध के लिए सात सदस्यों की एक प्रबन्ध-समिति बनाई गई और इसमें 
इक्कीस वर्प से श्रधिक ग्रायुवाले ईमानदार तथा प्रभावशाली व्यक्ति रखे 
गये । श्री हीरासिह इस कमेटी के पहले प्रधान चुने गए । यह सोचकर कि 
कहीं ऐसे प्रवन्ध पर कोई कानूनी हथौड़ा न गिरे, उन्होंने साधारण रजिस्ट्रेशन 
अधिनियम के अधीन इस सभा की नियमावली की रजिस्ट्री करवा ली -। 
सारी शामलात की भूमि, वह चाहें काश्त के लिए उपयोगी- थी या नहीं, 
साझे प्रबन्ध के अन्दर लाई गई सारी भूमि की फदे रजिस्ट्री के कागजों के 
साथ नत्थी की गईं । एक कार्यालय खोला गया और सचिव नियुक्त किया 
गया । समस्त भूमि का रिकार्ड कार्यालय में रखा गया । इसमें. जमाबन्दी, 
खसरा गिर्दावरी, वृक्ष-गणना-सूची, रजिस्ट्रार लगान, खेतों के नक्शे, रोकड, 
खाता-वही तथा सदस्यों की सूची आदि शामिल थे । इस सभा के प्रबन्ध के 
अधीन चार हजार एकड़ भूमि थी । पशु चराना, वृक्षो को काटना आदि 
अनियमित कार्य, जो भूमि को हानि पहुंचाते थे, शामलात प्रबन्ध के अधीन 
लाये गए। सभा इस शामलात के हिसाव का चिट्ठा प्रथम वैशाख को बनाती 
थी । कुल आय का चौथा हिस्सा सुरक्षित कोष (रिजर्व फण्ड ) में जाता था.। 
इसका साढ़े सात प्रतिशत भूमि के विकास पर खर्च किया जाता था, साढे 
सात प्रतिशत जनहित-कार्य पर खर्च किया जाता था और शेप आय भमि- 
दारा में हिस्से के अनुसार बांट दी जाती थी । सभा के दो वर्ष के प्रबन्ध में 
सारी चोइयां हरी-भरी हो गई । शीशम, कीकर, आमला भ्रादि के पेड़ खड़े 
हो गये और ऊंची-नीची घास पैदा होने लगी । वर्षा तथा आधी से होनेवाली 
हानि कम हो गई । क्रपि-योग्य भूमि नदी-नालों की वाढ से सरक्षित होने 
लगी । घास तो इतनी पैदा हुई कि श्रपने गांव की आवश्यकता प्री करके 
दूसर गांवा को भी दी जाने लगी । खड्डो की वंजर भमि में खडकाना घास 
उपजाई गई, वांध वांधे गए और वहुत-सी भूमि कृषि-योग्य वनाई गई-। 

पहल हा वप म २,००० रुपये का लाभ हुआ । सभी सदस्यों ने अपना 
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लाभांश सभा में ही जमा रहने दिया । दूसरे वर्ष तो लाभ १०,००० रूपये 
तक पहुंच गया । इस ग्राम का वाधिक सरकारी मालिया लगभग ५,००० 
रुपये था । सदस्यों ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि ग्राम का कुल मालिया 
सभा दे और इसके अनुसार सभा सरकार को सालिया देने लगी । दस वर्ष 
के साझे प्रवन्ध के वाद शामलात में एक वड़ा जंगल तैयार हो गया । जंगल- 
विभाग की देख-रेख के ग्रधीन जंगल की कांट-छांट करवाई गई और इस 
कांट-छांट पर प्रवन्धक-समिति ने अपनी भी निगरानी रखी । इसकी लकड़ी 
से इंटों के भट्टे लगवाये गए श्रौर पक्की ईटें सदस्यों क्रो लाभ के रूप में बांट 
दी गई | इस प्रकार सब गांववालो ने अपने घर पक्के बनवा लिये । इसी 
प्रकार जो धन जनहित-कार्य के लिए रखा गया था, उसमें से एक पक्की 
सराय बनवाई गई, गांव के कुएं पक्के कर दिये गए और क॒एं नयें ढंग के 
बनाये गए । गांव की गलियां पक्की कर दी गईं और झाज अगर श्राप पंजोर 
में जायं तो आपको उसकी हालत एक अच्छे नगर से कम नहीं दिखाई देंगी । 
दस वर्ष के पश्चात सभा की आय २५,००० रुपय तक पहुंच गई । गांव का 
सारा मालिया सभा देने लगी, समस्त गांववालों का ऋण सभा ने चुका दिया 
और ग्रामवालों की आथिक दशा बहुत सुधर गई । सभी जमीनों के मालिकों 
ने अपनी-अपनी जमीन में कुएं खुदवा लिये । इस प्रकार पंजौर के विकास 
से इद-गिर्द के गांवों में जागृति की एक नई लहर दौड़ गई । 

श्री हीरासिह की मृत्यु के बाद इस सभा का प्रवन्ध ढीला पड़ गया । 
कानून तथां सरकारी कर्मचारियों ने इस संस्था को जीवित रखने में 
पर्याप्त सहायता नहीं दी । लोगों ने शामलात का बंटवारा कर लिया 
आर शामलात कीं यह सभा तथा भारतवर्ष की पहली सहकारी सभा 
समाप्त हो गई । परन्तु अपने पीछे जो सहकारिता के बीज वह छोड़ गई, उनसे 
लोगों में सहकारिता के भाव जाग्रतं हों चुके थे । श्री हीरासिंह के सुपुत्र 
श्री राजेन्द्रसिहं के मन में इस आन्दोलन को जीवित रखने के लिए तीग्म 
क्षावनाएं विद्यमान थीं । नया कानून बन चुका था । उसके अधीन पंजोर में 
एक क्रण-सम्बन्धी सहकारी संस्था वनाई गई । इसका धन लाखों रुपयों 
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तक पहुंच गया । 'पंजीर कोप्मापरेटिव बैंकिंग यूनियन” एक ऐसी सहकारी 
संस्था है, जिसपर पंजाव को गवे है । इसके प्रवन्धक श्री राजेन्द्रसिह हँ । 
इसी ग्राम में एक ऋण-सम्बन्धी सहकारी सभा भी सफलता से काम कर 
रही है । 

पंजौर की शामलात-सम्बन्धी सहकारी सभा की देखादेखी सन्‌ १६०६ में 
तहसील ऊना के बढ़ेरा ग्राम के निवासियों ने भी एक सभा बनाने का निश्चय 
किया था । श्री होरासिह को निमन्त्रित करके उन्होंने भी एक ऐसी सहकारी 
सभा का निर्माण किया । इसके भी पहले प्रधान श्री हीरासिह ही बने थे। 

तहसील ऊना का यह ग्राम पंजौर शिवालिक की पहाड़ियों के मध्य 
में स्थित है और आज भी नई सभ्यता के श्राक्रमणों से वचा हुआ है । उस समय 
तो उसे बहुत ही पिछड़ा इलाका समझा जाता था । वहांपर भारत की 
पहली सहकारी सभा का जन्म इस बात का प्रमाण है कि सहकारिता वस्तुतः 
भारत की एक झ्पनी मौलिक संस्था है झर इसके बीज भारत की अपनी 
परम्परा में ही निहित थे । यह आन्दोलन तभी सफल हो सकला है, जब इस 
आन्दोलन के संचालन में हम अपनी परम्परा को भी साथ रखें। कानून 
के पचड़ों तथा पश्चिम की बेजान नकल से यह आन्दोलन भारत में 
सफल नहीं हो पायगा । 
मद्रात को निधियां व चिट फण्ड 

सन्‌ १६०४ के ऐक्ट के पूर्व भारत में केवल पंजौर की हो सहकारी 
सभा नहीं थी, पितु सहकारिता की यह प्रवृत्ति अपने भिन्न-भिन्न रूपों में 
देश के विभिन्न भागों में भी प्रकट हो रही थी । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
पंजोर की सहकारी सभा भारत में वस्तुतः एक आदर्श रूप लेकर सामने 
आई और इसने भारतीय विचारको तथा जनता के समक्ष सहकारिता का 
एक ऐसा उच्चतम रूप रखा जिससे सहकारिता के द्वारा भारत के ग्रामों 
की सर्वतोन्मुखी उन्नति की जा संके । लेकिन सहकारिता का आन्दोलन 
` भारत में अन्य नामों से चिरकाल से पनप रहा था झौर इस ऐक्ट से पूर्वं ही 
श्रपनी बहुत-कुछ जड़ भारत-भूमि में जमा चुका था । इस प्रकार की सहकारी- 
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सस्थाएं मुख्यतः ऋण-सम्वन्धी थीं और इनमें सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध मद्रास 
की निधि-संस्था थी । सन्‌ १६०१ में भारत-भर में दो सौ के करीव ऐसी 
निधियां थीं, जो मद्रास से चलती हुई उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा बंगाल में 
भी संगठित की गई । इनके लगभग ३६ हजार सदस्य थे और लगभग एक 
करोड़ रुपये की पू जी थी । परन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि इन निधियों की सदस्यता सर्वथा मध्यमवर्ग के लोगों तक ही सीमित रही । 

इसी प्रकार मद्रास में चिट फण्ड भी जमा किये जाते थे, जिनका 
मूलभूत सिद्धांत भी सहकारिता ही था । चिट फण्ड की सुखद बुनियाद 
मेलजोल, विशवास और ईमानदारी पर रखी गई थी । इसके काम का 
तरीका यह था कि कुछ आदमी इकट्ठे हो जाते थे श्र अपनी आर्थिक 
उन्नति के लिए चालीस व्यक्ति चालीस दिन तक हर महीने एक-एक रुपया 
प्रति व्यक्ति के हिसाव से देने की प्रतिज्ञा करते थे श्रौर इस तरह हर महीने 
चालीस रुपये इकट्ठे हो जाते थे । हर महीने इस रुपये की एक लाटरी 
डाली जाती थी:। जिसके नाम टिकट निकलता उसे वह चालीस रुपये मिल 
जाते थे । दूसरे महीने फिर इस तरह रुपये जमा करके लाटरी डाली जाती 
थी, लेकिन जिस व्यक्ति की पहले लाटरी निकल चुकी होती थी, उसका 
नाम लाटरी में नहीं डाला जाता था, ताकि उसको दोबारा रुपया न मिल 
जाय । चालीस महीने तक यह क्रम जारी रहता था और इस प्रकार हर सदस्य 
को चालीस रुपये एक साथ मिल जाते थे, जिनको साधारण अवस्था में 
जमा करना उनके लिए एक बडा असम्भव कार्यं था । यह रुपये मकान की 
मरम्मत करने, बैल वगैरा खरीदने आदि के आवश्यक कार्यों में लगाये जा 
सकते थे । 

सन्‌ १८५० में गरीब नौकरी-पेशा लोगों को साहूकारों के भारी सूद 
से बचाने के लिए एक संस्था बनाई गई । इसमें सात वर्ष के लिए हरेक सदस्य 
एक रुपया मासिक चन्दा देता था । तय यह हुआ कि इस जमा की हुई रकम 
से सदस्यों को थोड़े ब्याज की दर पर ऋण दिया जाय । इस तरह से हरेक 
सदस्य ने कुल ८४ रुपये अदा किये । सदस्यों को ६ प्रतिशत की दर पर 
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ऋण दिया जाता था । जो ऋण देर से वापस करते, उनको दण्ड दिया जाता । 
सात वर्षों के बाद हरेक सदस्य को १०२ रुपये ८ आने मिले । इस तजुव 
से लाभ उठाकर उन्होंने इस संस्था को स्थायी बना लिया और विना किसी 
कानून के यह संगठन अन्य प्रांन्ता में भी फैला । | 
मंसूर राज्य में सन्‌ १८९४ में भूमिदारों के लिए सहकारिता क सिद्धान्तों 
पर एक कृषि बेंक चालू किया गया । इसका उद्देश्य यह था कि किसी मुनाफे 
के बिना ही वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदस्यों को ऋण 
दिया जाय । जिन आवश्यकताओं के लिए ऋण देने का निश्चय हुआ, वे थीं 
वाषिक कृपि-सम्वन्धी आवश्यकताएं तथा भूमि में सुधार । सन्‌ १८९८ 
तक मैसूर में ऐसे ६४ बैंक कायम हो चुके थे; परन्तु इनको ग्रधिक सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकी । मैसूर राज्य की सहकारिता-अन्वेषण समिति ने इसकी 
असफलता के कारणों को बताते हुए लिखा है- ब्याज की दर कम होने 
के कारण ऋण लेने की इच्छा सदस्यों में अधिक बढ़ी और आय कम होने 
के कारण वापसी के लिए पर्याप्त प्रवन्ध नहीं हो सका । यही कारण है कि 
बॅक सफल नहीं हुए।” उत्तर प्रदेश में १९०३ में ग्रामीण बॅक अधिनियम 
के अधीन इस प्रयोग को अपनाया गया और कलकत्ता में भी सहकारिता 
का सहारा लिया गया, परन्तु यहां भी यह प्रयोग पूर्णतया सफल नहीं 
हो सका। 
भारत के किसानों में निर्धनता बहुत भ्रधिक मात्रा में थी और किसानों 
को ऋण से मुक्त करना प्रत्येक सरकार तथा नेता का प्रथम कत्तव्य हो जाता 
था, इसलिए कृपि-ऋण- अधिनियम (एग्रीकल्चरल लोन ऐक्ट) सन्‌ १८८४ 
में बनाया गया । इसके अन्तर्गत किसानों को सवा छ: प्रतिशत की दर पर ऋण 
दिये जाने की व्यवस्था थी । तकावी कर्जा भी इसी समय जारी हुआ । परन्त 
थे सारे उपाय पर्याप्त न देखकर सन्‌ १८६२ में मद्रास सरकार ने फ्रेडरिक 
निकल्सन को इस कार्य में अनुभव प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया ।* 


श्र he = = ७.4 चक 
" भारत म सहकारिता के क्षेत्र में इसके वाद हुई प्रगति का विवरण लेखक 
हि क्म 
को पुस्तक “भारतीय सहकारिता का इतिहास' में "पढ़िये । प्रकाशकः 
सस्ता साहित्य मंडल; नई दिल्ली, २ 
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आस्टिया 


आस्ट्रिया का क्षेत्रफल लगभग ८४,००० कीलो मीटर और जनसंख्या 
६९,७४,००० है । यह आज छोटा-सा देश है, परन्तु किसी समय एक बड़ा 
साम्राज्य होता था । इस देश में सहकारिता का प्रवेश यूं तो गत शताब्दि 
के मध्य हो गया था, परन्तु १९०१ में स्वतन्त्र उपभोक्ता सहकारी सभाझ्रों 
का संगठन हुआ । इनका संघ, जो पहले निचले वीयना के लिए बना था, 
१६०३ में सारे आस्ट्रिया में फेल गया । 

पहले महायुद्ध के बाद आस्ट्रिया की राजनैतिक परिस्थितियां कुछ 
सस्थिर-सी रहीं ओर फासिस्ट आन्दोलन का उसपर काफी प्रभाव पड़ा । 
१६३३ में संसद भंग हो गई और इसके साथ सब सहकारी सभाएं भी । 
लेकिन थोड़ी स्थिरता झाने के बाद सहकारी कार्यकर्ता फिर जागे और 
प्रजातन्त्री सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन संगठित हुआ । 

रिफायसन ढंग की कृषि सहकारी संस्था पहली बार १८८६ में बनी 
थी । अन्य प्रकार की भी सहकारी संस्थाएं बनीं । उनके संघ भी बने । परन्तु 
नाजी आधिपत्य में इनका भी वही हाल हुआ जैसाकि उपभोक्ता सहकारी 
संस्थाओं का । इनका भी पुनर्निर्माण द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही हुआ । 

सन्‌ १९४५ के पश्चात आस्ट्रिया ने भूख के विरुद्ध संग्राम छेड़ा । 
मारशल प्लान ने इस कायं में सहायता दी । परन्तु लड़ाई के ऋण देने थे । 
इन देश की भूमि उवंरा है और इसी कारण यहां बहुत लड़ाइयां हुईं । 
इन सब हालात से संघर्ष कस्ती हुई उपभोक्ता सहकारिता आगे बढ़ती 
रही, जैसाकि नीचे लिखी तालिका से प्रकट है-- 
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वर्ष सभाएं सदस्यता कारोबार 

१६४६ ४६ १,१५,००० ७१३,४४७,००० 
१६५० ५६ २,४०,००० ८७७,७४८,००० 
१६५१ ५७ २,७७,००० ,२३२,८१४,००० 
१६५२ भ ३,०३,००० १,४७४,१०४,००० 
१९५३ दद ३,२१,००० १,४६७,०६४,००० 
१६५४ ६८ ३,३७,००० १,६५२,६५७,००० 
१६५५ द्द ३,५५,००० १,८४८,५६०,००० 
१६५६ ६८ ३,९६६,००० १,६७६,७६८,००० 


सन्‌ १६५२ से सहकारी शिक्षा का क्रम भी शुरू हुआ र ग्रव एक 
पत्रिका भी चलती है । 
कृषि सहकारिता की प्रगति का ग्रन्दाजा निम्न तालिका से लगाया जा 


सकता है । 
वर्ष ` सभाएं सदस्य 
MS BRR ८,२३,३५३ | 
१६५३ ८४२ ६१ ९,२६,४६७ 
ERE ४२४९ ६,६२,३१७ 
१९५५ ४२१६ ६,६६,२२७ 
"१६५६ ४२०७ १,००६,५३२ 
१९५७ ४१६८ १,०५८,०८९ 


इस तालिका से प्रकट है कि सभाओं की संख्या कम हुई, परन्तु सदस्य- 
संख्या बढी है । इनमें ग्रधिक संख्या में साख समितियां हैं, उसके वाद 
दुग्ध विक्रय-सभाएं हें । 
आस्ट्रिया सहकारी संघ काफी विस्तृत है ओर इसमें हर प्रकार की 
सहकारी सभाएं सम्मिलित हैं । 
्रास्ट्रिया में अधिकोपण (बैंकों) का कार्स भी पर्याप्त प्रगति कर रहा है 
और केन्द्रीय बॅक का कारोबार १६५५ में ४,३६९,००० शिलिंग था । भ्रास्ट्रिया 
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में लखको तथा कलाकारों की भी सहकारी सभाएं हूँ । व्यापार करनेवाली. 
२३१ सभाएं हैं । गृह-निर्माण-सम्वन्धी सहकारिता भी प्रगति कर रही है। 
इन सभाओं के लगभग ७०,००० सदस्य १९५८ में थे ्रौोर लगभग ६०,००० 
इमारतें सहकारी सभाओं के प्रबन्ध में हें । 
ग्राईसलेण्ड 

ग्राईसलँड इंग्लंड के उत्तर में एक होप है, जिसका क्षेत्रफल 
१,०३,००० कीलो मोटर श्रौर जनसंख्या १,६६,६०० के लगभग है। इसमें 
कड़ाके को ठण्ड पड़ती है । भूभाग का बहुत-सा हिस्सा बर्फ से ढंका रहता है । 
जीवन-निर्वाह के लिए प्रधान व्यवसाय मछली पकड़ना है । 

इस द्वीप में सहकारिता प्राकृतिक ढंग से तो सदियों से चलती भ्राई है, 
परन्तु आधुनिक धारणाश्ओों के अनुसार आईसलेंड में पहली सहकारी सभा 
सन्‌ १८८२ में वनी ओर धीरे-धीरे इनका प्रसार होने लगा । जब संख्या 
बढ़ गई तो सन्‌ १८९५ में पहले सहकारी संघ का निर्माण हुआ झौर इसका 
वर्तमान स्वरूप आईसलेंड सहकारी सभा-संघ (फेडरेशन आव श्राईसलेंड 
कोआपरेटिव सोसायटीज) १६०२ में संगठित हुआ । शताब्दियों तक 
ग्राईसलेंड का व्यापार बाहर के व्यापारियों से रहा, परन्तु सहकारी 
संस्थाओं ने धीरे-धीरे यह कार्य सम्भालना शुरू किया । अपने प्रचारक 
वाहर भेजें और सन्‌ १६१५ में इस सहकारी सभा-संघ ने कोपेनहेगन में 
अपना थोक डिपो कायम किया श्र श्रव यह थोक व्यापार ही नहीं करती, 
वरन्‌ शिक्षा का प्रचार भी करती है और आयात-निर्यात का काम 
संभालती है । 

सन्‌ १६४६ तक उक्त संघ में सम्मिलित सहकारी सभाझों को संख्या 
५५ थी और उनके सदस्य थे २८,०००। १९५६ में यह संख्या क्रमशः ५६ 
झर ३०,७५३ हो गई और भव दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या इसमें शामिल 
हो चकी है । इसके तत्वावधान में पशुवध-गृहों तथा शीघ्र हिमवत ठण्डा 
करनेवाली फैक्टरियों का निर्माण हुआ है । इस संघ ने १९५७ में ७ करोड़ 
8० लाख क्राउन का कारोब्रार किया, जिसमें ३ करोड़ ६० लाख क्राउन 
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की आय हुई । इसके अपने औद्योगिक कारखाने भी चल रहे हे 
१९४९ में इस संघ के दो व्यापारी जहाज थे और भ्रव सात ही 
गये हें । | ५ 

१९५१ में इस संघ न एक सुन्दर समर हाउस बनाया है, जहां शिक्षा, 
समाज-शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं । 


ग्रायरलंड 
ग्रायरलेंड में सहकारिता इंग्लेंड के समान ही जनता को प्रभावित 
करती रही । 
सर होरेस प्लंकेट ने सन्‌ १८८८ में सहकारिता का प्रचार श्रायरलेड 
के द्वीप में प्रारम्भ किया । यह महानुभाव डेनमार्क की सहकारिता से 
प्रभावित हुए थे और इन्होंने काफी समय तक भ्रायरलेंड में इस आन्दोलन 
का पथ-प्रदेशन किया । इन्होंने लेखों तथा व्याख्यानो द्वारा जनता को 
सहकारिता की ओर ग्राकपित किया । सन्‌ १५९४ में ग्रायरिश कृपि-संगठन 
सभा (झायरिश एग्रीकल्चरल ब्रारगेनाइजेशन सोसायटी) का निर्माण हुआ । 
इसके नारे थे 'उत्तम कृषि' 'उत्तम व्यापार' तथा “उत्तम जीवन' । प्लंकेट 
महोदय के यह नारे आयरलेंड में ही नहीं, अपितु ञ्खिल विशव में सहका- 
रिता के नारे वन गये । 
` सहकारिता ने ही आयरलेंड को आपसी झगड़ों स मुक्त किया । 
सहकारिता ने ही वहां प्रचलित भाग्यवाद तथा निराशावादिता के वाता- 
वरण से जनता को मुक्त करके उसे एक नये जीवन, नई आशा तथा नये 
उत्साह के वातावरण में लाकर खड़ा किया। अव ग्रायरलेंड ने सहकारिता 
के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है और वहां की सहकारी-सभाश्रों का नमूना 
्रामतौर पर बहुद्देशीय हो गया है । 
इंग्लेण्ड ” 
अधुनिक युग में सहकारिता का विर्कास जिन परिस्थितियों में हुआ, 
उसके लिए दो कारण जिम्मेदार हैं । पहला यह कि अल्प आयवाला श्रमिक- 
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समुदाय विवशताओं में इतना घिर चुका था कि उसे मौत मुंह बाये सामने 
खड़ी दीखती थी और वह सहकारिता को जीवन का अन्तिम उपाय मानकर 
संगठित हुआ .। दूसरे, मानव ने वनों, हिस्न पशुझों तथा प्राकृतिक कठि- 
नाइयों को दुर्जेय पाकर जीवित रहने के लिए संगठित होने की श्रावश्यकता 
अनुभव की । पहली परिस्थिति इंग्लेंड जैसे पूंजीवादी देश में उत्पन्न हुई 
आर दसरी अमरीका के नये उपनिवेश म । 

इकटठे होकर काम करने की मौलिक आवश्यकता क कारण इसका 
सहकारिता (कोओपरेशन) नाम पड़ गया । मानव की इस स्वाभाविक 
प्रवृत्ति की परम्परा प्रायः सब देशों में विद्यमान रहती है और उसके भ्रन्वे- 
यण से ही यह सिद्ध हो सकता है कि सहकारिता मानवता के शुद्ध स्वभाव 
के विकास का ही दूसरा नाम है। अन्वेषण का यह कार्य अपने में एक बड़ा 
महत्वपूर्ण काम है । 

आवश्यकता आविष्कार की जननी है'-यह एक एसी सत्योक्ति है, 
जो समय-समय पर अपनी शक्ति प्रकट करती रहती है । इसी शक्ति के 
अधीन वाट्स ने इंजन, स्टीवन्सन ने गाड़ी और एडीसन ने बिजली का लॅम्प 
बनाया । सहकारिता का प्रादुर्भाव भी इसी सत्य का पोषक है । 

. सन्‌ १७७१ में वेल्स के एक ग्राम में एक निर्धन मोची के घर एक 
लड़का पैदा हुआ । किसीको क्या मालूम था कि यही लड़का एक एसे ग्रान्दो- 
लन का प्रवर्तक होगा, जो एक दिन सारे संसार के लिए दुःखों. से छुटकारा 
पाने का एक भ्रचूक उपाय सिद्ध होगा । इस वच्चे का नाम था राबंट ओवन । 

राबर्ट ओवन ने कोई विशेष शिक्षा नहीं पाई थी । दस वषं की भ्रायु 
में उसने घर छोड़ दिया और भाग्य ग्राज्जमान निकल पड़ा । डेंढू-एक मास 
लन्दन में रहकर इसे निराश लौटना पड़ा । कुछ काल बाद लंकाशायर में 
उसे एक बजाज के यहां नौकरी मिली। वहां से भी किसी कारण काम छोड़- 
कर वह फिर लन्दन आया, जहां उसे दिन के ग्राठ बजे से लेकर रात के एक 
या दो वजे तक काम करना पड़ता था । वहां से यह होनहार बालक मांचेस्टर 
गया और यहींपर भाग्य-देवता ने उसे चार चांद लगाये । उन दिनों कताई- 
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बुनाई की नई मशीनें बननी शुरू हुई थीं । राबर्ट ओवन यहां थोड़े ही दिनों 
में एक कारीगर का हिस्सेदार वन गया और दोनों मिलकर मशीनें बनाने 
लगे । इसके उपरान्त ग्रोवन ने कताई की एक मशीन लगाई और काम शुरू 
कर दिया । परन्त्‌ वह अपने प्रारम्भकाल के कष्ट को कभी भूला नहीं । जब 
कभी भी वह छोटी उम्र के मजदरों को काम करते देखता तो उसे मानसिक 
कष्ट होता और उसका हृदय दया से भर आता । 

रलासगो नगर में ग्रोवन का एक बड़े कारखाने के स्वामी की लड़की से 
प्रेम होने के बाद विवाह हो गया । इसके वाद अपने ससुर के भारी कारोबार 
में वह भी साझीदार वन गया । वहांपर वह अपना विचार कुछ सीमा 
तक कार्यान्वित कर सका। वह मजदूरों के भाग्य को अच्छा बनाना 
चाहता था । जीवन के नये दृष्टिकोण के विषय में उसने काफी लिखा और 
अनेक व्याख्यान भी दिये । उसकी मान्यता थी कि मजदूरों के कष्टो का 
अधिकतर कारण प्रतियोगिता है और इसके परिहार के लिए वह सहका- 
रिता के सिद्धांतों में विश्वास रखता था जब सहकारी पद्धति से सव मिलकर 


काम कर ता एक-दसर क साथ मुकाबल का सवाल नहीं हाता । उसने सह-' 


कारी पद्धति से कई व्यवसाय प्रारम्भ किये, जिनमें कहीं उसे सफलता मिली 
और कहीं नहीं। परन्तु वह जनता, और विशेषकर श्रमिक-वर्ग को सहकारिता 
की ओर प्रेरित करने में ग्रवश्य सफल हुआ । ओवन कहा करता था कि अपने 
भाग्य को बनाने के लिए श्रमिक-वर्ग को सहयोग से काम करना होगा । उसने 
कृषि और उद्योग में लगे श्रमिकों के व्यावसायिक संगठन स्थापित किये । 
श्रमिकवर्ग के लाभार्थ काम करने पर उसे डोरसैट स्थान पर गिरपतार करक 
सात वर्ष के कारावास का दण्ड मिला । इससे जनता में गहरी बेचैनी फैल 
गई । अतः चार वर्ष का कारावास भुगतने पर उसे छोड़ दिया गया । ओवन 
के द्वारा चलाये गए संगठन वस्तुतः १५३४ तक चले और फिर शिथिल 
पड़ गये, क्योंकि इन संगठनों के ग्रधिकांश कार्यकर्ता चाटिस्ट आन्दोलन में 
शामिल हो गये । 
राबट ओवन ने अपनी पुस्तक 'मिलिय में आदशं समाज का चित्रण किया 
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है। इस पुस्तक में उन्होंने इस वात पर जोर दिया है कि एक आदर्श कारखाना 
बनाया जाय, जिसमें कारीगरों के लिए रहने का सुभीता हो । उनका यह भी 
विचार था कि मालिक तथा कामगार दोनों को समानता का दर्जा प्राप्त 
होना चाहिए । कारखानो की पुरानी दुनिया को, जिसे वह प्राचीन आचार- 
विहीन संसार (ओल्ड इमूमाँरल वल्ड) कहते थे, उसे वह नई दुनिया में 
तवदील करना चाहते थे । इन विचारों को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने 
अपने कारखाने में कामगारों के हित के लिए क्रान्तिकारी परिवर्तन किये । 
उनका काम करने का समय कम कर दिया गया तथा बच्चों से श्रम लेना 
भी बन्द कर दिया । साथ ही, यह नियम भी बनवाया कि कोई भी मालिक 
झपने मजदूर पर जुर्माना नहीं कर सकता-। राबर्ट ओवन की विचारधारा 
के अनुसार मुनाफा लेना वस्तुतः पाप है और ईसा की शब्दावली के अनुसार 
वर्जित-फल (फॉरविडन फ्रूट) है । वह इस लानत से वरी होना चाहते थे । 
उनका विचार था कि वस्तुओं का मूल्य उनपर लगाये गए श्रम से निर्धारित 
किया जाना चाहिए । यह आन्दोलन जव इंग्लैण्ड में शिथिल पड़ रहा था 
तभी सहकारिता एक नये स्वरूप में राशडेल नगर में प्रकट हुई। | 

राशडेल इंग्लैण्ड का एक प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्र था और भ्रव भी है । 
ऊन के कम्वल वहां से बाहर जाते थे; परन्तु ऊन बुननेंवालो की बहुत बुरी 
दशा थी । कइयो के पास तो सोने तक के लिए एक कम्बल भी नहीं था, 
हालांकि वे स्वयं कम्बल बनाते थे । सितम्बर १८४१ की बात है कि 
राशडेल के क्षेत्र से भेजे गए पार्लामेंट के सदस्य न लोक सभा में कहा कि 
राशाडेल में १३६ व्यक्ति ऐसे हँ, जिनकी आय ६ पैसे प्रति सप्ताह है । बहुत- 
से श्रमिकों के पास कम्बल तक नहीं हैं । ८५ परिवारों के पास तो एक भी 
कम्बल नहीं, हालांकि उनमें-से बहुत-से परिवार एसे हैं, जो कम्बल बनान 
का ही कार्य करते हँ श्रतः उस सदस्य ने पार्लामेंट से प्रार्थना की कि 
उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ प्रयास होना चाहिए । 

राशडेल के श्रमिकों के दिलों में आग सुलग रही थी । उनमें से बहुतों 
का यह विचार था कि हड़ताल कर दी जाय; परन्तु १८४३ में चाल्सँ 
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हावर्थ नामक एक सज्जन न सुझाव प्रस्तुत किया कि वे सब प्रति सप्ताह दो- 
दो पेसे वचाकर अपना एक स्टोर खोलें श्रौर इस तरह से एक सहकारी 
भण्डार खोलकर श्रपने प्रयोग में ग्रानेवाली वस्तुओं को सस्ते दामों में 
प्राप्त करने की व्यवस्था करें । सभा में से एक ने उठकर कहा कि सन्‌ १७६६ 
भें एक सहकारी भण्डार स्काटलँड में खोला गया था, परन्तु बह सफल नहीं 
हुआ । इसी तरह लगभग सौ सभाएं और बनाई गई, लेकिन वे भी असफल 
रहीं । इसके उत्तर में चार्ल्स हावर्थ ने कहा कि नये भण्डार असफल नहीं 
होंगे । पुरानी सहकारी सभाएं इसलिए असफल हुईं, क्योंकि वे वस्तुएं उधार 
पर बेचा करती थीं और कई उस उधार को चुकाया नहीं करते थे । थदि 
हम यह निश्चय कर लें कि कोई भी वस्तु उधार नहीं दी जायगी मौर जो 
अधिक माल खरीदेगा उसको लाभ ग्रधिक दिया जायगा तो नया प्रयोग 
अवश्य सफल होगा । 
पूंजी पर केवल ५ प्रतिशत लाभ देने का निश्चय हुआ और विशेष 
लाभ अधिलाभ (रेबेट) की शक्ल में दिया जाना निश्चित हुआ । 
आखिर उन वीरों ने उस कार्य को करने का निश्चय कर ही लिया। 
कार्यकर्त्ताओों ने बड़े उत्साह से कार्य प्रारम्भ किया । दिन-भर वे लोग कार- 
खानों में काम करते और शाम को पन्द्रह-पन्द्रह, वीस-बीस मील चक्कर 
काटकर सदस्य बनात । 
पहले जलसे में केवल चालीस मजदूरों ने सदस्य वनना स्वीकार किया । 
आशा तो यह थी कि सदस्य बढ़ेंगे, पर पूर्ण प्रयत्न करने पर भी सदस्य न 
बढ़ सके और उल्टे चालीस में से भी घटकर झठाईस रह गये । फिर भी उन 
साहसी वीरों ने साहस नहीं छोड़ा । वे जानते थे कि हर नये काम के आरम्भ 
में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं, विशेषकर ऐसे समाज में, जहां ऐसे धनवालों 
तथा प्रभुता-सम्पन्न व्यक्तियों के साथ मुकाबला करना हो, जो सदा ही 
जनहित के कार्यों में पड़यन्त्रों द्वारा रोडा अटकाने की कोशिश करते हूँ । 
वाधाओ्रों की परवा न करते हुए उन्होंने कार्य जारी रखा । इस प्रकार कुल 
३६४ रुपये की पूंजी से उन लोगों ने काम शुरू कर दिया । इसमें से उन्हें 
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१५० रुपये गोदाम के किराये के रूप में दो वर्ष के पेशगी देने पड़े । १९ रुपये 
के तख्ते लिये और तख्तावन्दी की गई । १९५ रु० का माल रखकर लोगों 
के हँसी-मजाक के बीच भण्डार २१ दिसम्बर, १८४४ को जारी कर दिया 
गया । मानवता की शुद्ध परम्परा ही वस्तुतः इस भण्डार की अतुल राशि 
थी । समयान्तर में राशडेल-भण्डार मजदूरों के लिए कल्याण-केन्द्र बन 
गया श्रौर मजदूर उसे अपना एक निजी भण्डार समझने लगे । 

यह भण्डार दिन-दूनी और रात चौगुनी उन्नति करता गया । इस 
भण्डार की सदस्य-संख्या दिसम्बर १८४५ में २८ से बढ़कर ७४ और 
पूंजी ३६४ रु० के स्थान पर २,४०० रुपये हो गई । इस उन्नति की 
तालिका इस प्रकार है-- 


वर्ष सदस्य-संख्या पूजी लाभ कुल कारोबार 
१८४४ २८ ३६४ ~ न 

१८४५ ७४ २४०० ४३० १२०० 
१८४६ १६०० १६७००० १५००० ८३१६०० 


२८ सितम्बर, १८६७ में राशडेल-भण्डार का अपना एक भवन बना । 
उसके उद्घाटन-उत्सव पर भण्डार के ६८२३ सदस्य तथा सैकड़ों मेहमान 
उपस्थित थे । उस उत्सव को देखकर जनता, मालिक, व्यापारी-वर्ग तथा 
भण्डार के सदस्य स्वयं विस्मित थे कि इस द्रुत गति से उन्नति कँसे हुई ? 
परन्तु प्रारम्भ में उन लोगों को, जिन्होंने पहले-पहल राशडेल-भण्डार के 
इस कार्य को आरम्भ किया था, जो कष्ट उठाने पड़े, उसका श्रन्दाजा करना 
भी कठिन है । यह उन्नति तो उस अनथक परिश्रम तथा अट्ट धेय से हुई, 
जिसे अ्रपनाकर उन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कार्यं जारी रखा और 
तब कहीं जाकर एक-एक परिवार को एक बर्ष में २०० २० की वचत ग्रधि- 
लाभ के रूप में मिली । राशडेल-भण्डार की प्रथम शताब्दि १९४४ म मनाई 
गई । भण्डार ने डाल्टन हॉल और टॉग के किले साजों-सामान-सहित खरीद 
लिये और मजदूरों के मध्य-ग्रवकाश व्यतीत करने के लिए वहां विश्वामस्थल 
बनाये गए । यह वह जगह थी जहां एक समय मजदूरों के लिए प्रवश तक 
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असम्भव था । 

राशडेल-भण्डार -ने उपभोक्ता सहकारी भण्डारों में सफलता प्राप्त 
करके सहकारी आन्दोलन को पर्याप्त प्रगति दी । कुछ समय बाद यह झावश्य- 
कता अनुभव की गई कि इस कार्य को बढ़ाने के लिए थोक सहकारी सभाएं 
खोली जायं । इस कार्य में विस्टन नील, थॉमस हग ग्रौर लायड जॉन ने बड़ा 
भाग लिया । सन्‌ १८५० में नील ने केन्द्रीय सहकारी एजेंसी कायम की । 
परन्तु दो वर्ष वाद कई बाधाश्रों के कारण वह बन्द करनी पड़ी । इसके बन्द 
होने का विशेष कारण यह था कि प्रारम्भिक सभाश्रों में संगठन नहीं था । 
केवल एक धनाढ्य व्यक्ति ही इसे चलाये रखने में सहायता कर रहा था । 
इसमें काम करनेवालों को न तो इस कार्य में कोई विशेष रुचि थी और न 
ऐसी रुचि पैदा करने का कोई प्रयत्न ही किया गया । इसके बाद इस तरह 
की थोक सभा बनाने के कई प्रयत्न किये गए और १८६० में जब औद्यो- 
गिक तथा सुरक्षित कोष अधिनियम (इंडस्ट्रियल एण्ड प्रोविडेन्ट सोसायटीज 
एक्ट) बना तो इसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सहकारी-सभाओं 
के प्रतिनिधि वहां के टैम्परेंस हॉल में इक्ट्ठे हुए । हरेक सहकारी-सभा ने 
थोक सभा को आथिक सहायता देने का वचन दिया और यह सहायता 
प्रति सदस्य एक फारदिग निश्चित हुई । अन्त में उन्हे सफलता मिली और 
सन्‌ १८६२ म. इस काय को प्रगति देने के लिए एक सम्मेलन बलाया गया । 
इसमें विचार के वाद एक थोक केन्द्रीय सहकारी एजेंसी खोली गई । इसकी 
सहायता स इग्लण्ड म लगभग २५० सहकारी संस्थाओं को चाल रखा गया | 
उक्त सम्मलन म श्री ग्रीनवुड ने एक बड़ा सारगभित लख पढ़ा, जिसमें 
उन्हाने बताया कि इस समय इंग्लँण्ड में लगभग २५० एसे सहकारी- 
भण्डार ह, जिनको एजेंसी की जरूरत हे । 

निम्नलिखित छ: सुझाव उस सम्मेलन में रखे गए -- 

१. मांचस्टर, लिवरपूल में एक एजेंसी खोली जाम जो रोकमल्य 

लेकर काम करे । 


२. यह एजसी कोई मुनाफा न लेकर इतना कमीशन ले, जिससे 
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एजेंसी का ब्यय चले । 
३. कारोवार केवल सहकारी-सभाश्रों से ही किया जाय । 
४. सम्मिलित सहकारी-भण्डारों के लिए यह आवश्यक हो कि वे 
इसी थोक एजेंसी की मार्फत सारा कारोबार करें । 

५. पूंजी को सदस्यों के अनुपात से इकट्ठा किया जाय । 

६. यातायात का व्यय सहकारी सभाएं दें । 

इस थोक एजेंसी का नाम सहकारी थोक बिक्री-सभा (को-आपरटिव 
होल-सेल सोसायटी) रखा गया, जो अपने संक्षिप्त नाम सी०डब्ल्यू०एस० से 
प्रसिद्ध है । यह सभा सन्‌ १८६४ में स्थापित की गई थी और इसका संबंध 
इंग्लैण्ड के सहकारी संघ से भी है। प्रारम्भः में इसमें ५४ सभाएं शामिल हुई, 
जिनके १८ हजार सदस्य थे। इनमें से ३२ सभाओं ने झपन प्रतिनिधि भेजे । 
अपनी सफलता के लिए यह सभा निरन्तर कई उपाय सोचती रही हैं और 
आज उसकी उन्नति निरन्तर प्रगति का स्पष्ट प्रमाण है । सन्‌ १८६५ में 
इस सभा ने यह निश्चय किया कि केवलः वस्तुओं को खरीदकर लाने 

ही लाभ नहीं हो सकता, इसके लिए उत्पादन-कार्ये को भी हाथ में 

लेना पडेगा । सन १८७३ में सभा ने क्रम्पसाल वकस को खरीदकर बहांपर 
बूट वनाने का काम शुरू कर दिया | इसक बाद साबुन का एक कारखाना 
खरीदा गया और फिर ऊनी कपड़े का एक कारखाना भी जल्दी ही खोल 
दिया गया । इसके बाद भारत तथा लंका में चाय के वगीचे खरीद लिये 
झर अपने स्टोरो के डिपो कनाडा में खोले । फिर १८७२ में ही उन्होंने 
एक ऋण-दाता-विभाग खोला, जो धीरे-धीरे सहकारी थोक सभा बेंक. 
(सी०डब्ल्यू०एस० बैंक) के चाम से प्रसिद्ध हुआ । सन्‌ १६३२ में यह संस्था 
; 'रलैंड और स्काटलैंड की साझी संस्था बन गई और इसके व्यापार में दिन 
दनी रात चौगनी वधि होने लगी । 

सहकारी कार्यकर्ताओं ने यह भी अनुभव किया कि जबतक बीम का 
काम न किया जाय, व्यापार में स्थिरता तथा विश्वास पैदा नहीं हो सकता । 
सन १८६७ में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने पहले आग के बीमे का 
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काम शुरू किया और एक सहकारी बीमा कम्पनी वनाई | आखिर मे 
यह काम भी सहकारी थोक-सभा का एक अंग बन गया । इस विभाग के 
हिस्से भर पूंजी सन्‌ १८८४ में १५,००० पौण्ड थी । इतना होने पर भा 
सहकारी थोक सभा की व्यापारिक व्यवस्था में स्थिरता न ग्रा सकी । ग्राग 
की बीमा कम्पनी खुलने पर इसमें कुछ स्थिरता श्राने लगी थी; परन्तु 
सारी सहकारी सभाओं का काम संगठित नहीं हुआ । इसलिए सन्‌ १८८६ में 
सहकारी कार्यकर्त्ताओं ने एक सहकारी संघ का निर्माण किया, जिसका 
रजिस्ट्रेशन करा लिया गया और. इस तरह से यह आन्दोलन उन्नति 
करता गया । आगे दिये गए १६३८ से १९५२ तक के फुटकर-बिक्री के 
व्यापारिक आंकड़ों से इस आन्दोलन की प्रगति स्पष्ट हो जाती है-- 


वषं सदस्यता व्यापार कल पूंजी खर्च हुई पूंजी 
(लाखों मे) (करोड़ (करोड़ (करोड़ 

पोण्डों में) पोण्डोंमें) पोण्डों में) 
१६३८ ८४.० २६.३२७ २१.०६६ १३.७६५ 
१९४६ ९७.३ ४०.२४८ ३४.६१२ २८.०७६ 
१९४७ ९९.८ ४३.३७१ ३५.४२५ २७.८८२ 
१६४८ १०१.६ ५०.९२६२ ३५.७६५ २७.०२६ 
१६४६ १०४.१ ५४.९६०० ३५.६२१ २५.८५१ 
१६५० १०६.९ ६१.३७७ ३५.४१७ २४.३१० 
१६५१ १०९.३ ६६.३९१ ३५.०४० २१.७५३ 
१६५२ १११.३ ७२.५०० . ३५.००० २१.५०० 


इसके साथ-साथ इग्लैण्ड में उत्पादक कृपि तथा ऋण-सम्बन्धी सह- 
कारिता का भी पर्याप्त विकास और विस्तार हुआ है । इंग्लेण्ड की उत्पादक 
सहकारी सभाओं में यह कोई नियम नहीं कि केवल उत्पादक या श्रमिक 
ही सदस्य बने । यह ठीक है कि बहुधा सदस्य उत्पादक व श्रमिक ही होते 
हे परन्तु फुटकर, ब्रिकी-सभाग्रों तथा मजदूर संघों के भी इनमें हिस्से रहते 
ह । इस प्रकार की सभाएं ज्यादातर कपड़े बनाने का काम करती हे । यूट 
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बनानेवाली सभाएं भी हैं । १८ सभाएं छपाई का काम करती हूँ । परन्तु 
अन्य प्रकार की सहकारिता क मुकाबले में उत्पादक सहकारिता भ्रभी बहुत 
पिछड़ी हुई है । 

कृषि-सम्बन्धी सभाओों का प्रचलित प्रकार श्रावश्यकता-सभाएं 
हें। ये किसानों की आवश्यकताझों को पूर्ण करती हूं । दूसरा प्रकार 
विक्रय-सभाओं का है, जो कृपि-उत्पादन का विक्रय करती हँ । तीसरा 
प्रकार सेवा-सभाएं हैँ, जो विविध प्रकार से किसानों के सेवा-कार्य करती 
हें, यथा मशीनें रखना, दवाइयां छिड़कना, खाद की पूर्ति करना 
आदि-ञ्रादि । 

युद्ध के वाद कृपि-सहकारिता में विशेष प्रगति हुई है और 
अव कई प्रकार के सहकारी-संघ तथा केन्द्रीय सभाएं बन चुकी हें । 
विविध प्रकार की सहकारिता की प्रगति का पता निम्न आंकड़ों से 
चलता है-- 


सदस्यता व्यापार 
कपड़े की उत्पादक सभाएं ४,००० १२,३७,००० पोण्ड 
बूट बनाने की सभाएं -- ४०,००० ,, 


कृषि-सम्बन्धी २०८ सभाएं १,६६,६६५ ७,४३,६१,२६० ।, 
इंग्लैण्ड उपभोक्ता सहकारिता के लिए तो प्रसिद्ध है ही और आज 
भी सबसे आगे है, जैसाकि नीचे लिखे आंकड़ों से प्रकट है-- 


वर्ष सदस्यता सभाएं दुकानें व्यापार 
(हजारों में ) (करोड़ 
पौण्डों में) 
१६४६ १०,४१३ १०२४ २४,१२० ५४८ 
१६५० १०,६६१ १०१६ २५,५५५ ६१३ 
१६५१ १०,९२६ १००६ पय ६६२ 
१९५२ ११,०६३ * १००१ त= RS 


१६५३ ११,२३४ १८८ == ७६४ 
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१९५४ ११,४८६ ९७२ = ७६२ 
१९५५ ११,७८३ ६६४ २७,४६७ ८४२ 
१६५६ १२,०७० ६४७ जन €०्८ 
१६५७ १२,३३३ ६३६ २८,९५५ ९७६ 


सहकारिता का प्रचलन ब्रिटेन में बढ़ रहा है भ्रोर अव 
आओषधि-वितक्रेताझों ने राष्ट्रीय सहकारी संगठन वना लिया है, जिसने 
१९५७ में ८,४१,००० पौण्ड का व्यापार किया । डेयरी, बेकरी, 
लाण्डरी के कार्य भी सहकारी ढंग पर होने लगे हें और १९४७ में ८७ 
ऐसी सभाएं थीं, जिन्होंने ३१,३३,००० .पौण्ड का व्यापार किया । 
इस देश में सहकारी सभाश्रो का पंजीकरण झ्ौद्योगिक तथा 
सुरक्षित कोप सभा अधिनियम के अधीन होता है। १९५० से १९५७ 
तक खुदरा सहकारी व्यापार में ५८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । चलती- 
फिरती दुकानों का भी ग्रायोजन किया जा रहा है, जो घर पर सौदा 
पहुंचाती हें ऋण का कार्य बढ़ रहा है और किस्ता पर वस्तुओं को 
प्राप्त करवाये जाने की सुविधा भ्रधिक मात्रा में दी जा रही है । 
गृह-निर्माण की आवश्यकता पिछले महायुद्ध के बाद बढ़ 
गई है, भौर इस दशा में सहकारी स्थायी गृह-निर्माण सभा (कोआपरेटिव 
पर्मानेंट विल्डिग सोसायटी) का कार्य बहुत बढ्‌ गया, जो सदस्यों को 
इसके लिए ऋण देती है। इसका भागधन ३.७ करोड़ पौण्ड से बढ़कर 
१४.३ करोड़ पौड हो गया है । सहकारी शिक्षा की दिशा में भी 
बहुत वृद्धि हुई है । राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा संघ की सदस्यता, जोकि 
सभां पर निर्भर होती है, ४५३ से वढकर ५१६ हो गई है और 
इस सभा द्वारा चलाई हुई कक्षाओं में लगभग २८,००० कर्मचारी शिक्षा 
प्रहण करते हैं । १६५३ से इसकी एक पत्रिका अजेण्डा' भी चल रही 
है । इससे पहले 'रेनेल्ड न्यूज़ नाम का साप्ताहिक भी चलता हे । 
इंग्लेंड की पार्लामेंट में एक सहकारी दल (कोआपरेटिव पार्टी ) 
भी हे, १६५०में जिसके १८ सदस्य थे । यह दल सहकारिता के विकास, 
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उपभोक्ता की भलाई तथा खाद्य सामग्री की उपलब्धि के प्रश्नों के वारे 
में सतकं रहता है । यह दल, इंग्लेंड की सहकारिता की विशेषता है । 
इटली 
इटली का क्षेत्रफल ३,०१,१८,०९४ कोलोमीटर झर जन- 

संख्या ४,८५,९४,००० है । इसके उत्तरी भाग तथा दक्षिणी भाग की 
आर्थिक दशा में बड़ा भेद है । जहां उत्तर की २.७ प्रतिशत जनता 
गम्भीर निर्धनता की रेखा के नीचे पड़ती है वहां दक्षिण में इसकी मात्रा 
२७ प्रतिशत है । इस विषमता को मिटाना इटली की एक समस्या है । 

इटली में सहकारिता का प्रचार बहुत देर के बाद आरम्भ हुआ । 
परन्तु यह देर, किसी हद तक, इटली के लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद 
ही साबित हुई, क्योंकि यहां इस आन्दोलन की विशेषताएं यह हें कि 
यहां नागरिक वेंकों द्वारा सहकारी सभाझ्नों को पूर्ण सहयोग मिलता हैं 
आर सरकार भी इस आन्दोलन को सहायता देती है । यहां कृषि-सम्बन्धी 
सहकारी सभाओं के ग्रामीण संगठन हे. और सहकारी बेक इन्हें 
आर्थिक सहायता देते हें । सन्‌ १९०८ के झास-पास वहां के कृषकों ने 
खाद तथा फासफेट बनाना भी आरम्भ कर दिया। इस देश के उप- 
भोक्ता स्टोर ग्रान्दोलन की विशेषता यह है कि उसमें लाखों सहकारी 
सभाएं हैं और एक करोड़ झढ़ाई लाख तक उसके सदस्य हँ । इस देश 
में केन्द्रीय सभाओं का संगठन रहता है । व्यापार केन्द्रीय सभाओं के 
द्वारा होता है । प्रारम्भिक सहकारी सभाएं इनमें सम्मिलित 
होती हैं । इनको झायात-निर्यात का एकाधिकार प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार दुग्ध-सभाझओों का केन्द्रीय संगठन है । हर मोटी-मोटी 
वस्तु की सभाएं पृथक-पृथक होती हें । 

१६१४-१९२५ तक क्रय-विक्रय की सहकारी सभाएं मध्यम 
बगे की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहीं । परन्तु इसके पश्चात्‌ इन 
-सभाओं का विकास होने लगा और इसकी निम्न शाखाएं निमित हुई-- 

१. विक्रय तथा पूति सभाएं । 
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२. घरेलू साझे के कार्यों की सभाएं 
३. साझे कारखाने की सभाएं । 

इनमें से अन्तिम प्रकार की सभा को उत्तम माना जाता हे । इन 
सभाओं की एक केन्द्रीय सभा भी है । केन्द्रीय योजना-परिषद्‌ सब 
मामलों में सहकारी संगठनों की केन्द्रीय सभाश्रों से मन्त्रणा करती है । 
चूंकि सहकारिता का संचालन राजकीय तंत्र की सहायता से होता है, 
अत: सहकारी सभाश्रो के द्वारा वे ही काम कराये तथा किये जाते 
हैं, जिनकी प्रतियोगिता किसी भी ऐसे काम से न हो, जिसका राष्ट्रीय- 
करण हो चुका हो । मछली मारने का व्यवसाय समद्र के तटवर्ती भाग 
सहकारी सिद्धान्तो पर संगठित है श्रोर आज उनकी ऐसी अच्छी 
दशा हे कि उनके अपने स्कूल, सांस्कृतिक केन्द्र तथा आ्रामोद-प्रमोद 
के स्थान हं । इन सब सहकारी धंधों को शासन सहायता देता है । 
सहकारी सभाग्रों को मशीनरी आदि खरीदने के लिए विशेष सहायता 
दी जाती है । पिछड़े हुए क्षेत्रों में सहकारी सभाओ्रों की बडी सफलता 
यह है कि उनमें माल खरीद के मूल्य पर बिकता है । सब सदस्य 
निर्धारित न्यूनतम मात्रा में माल खरीदने का इकरार करते हैं। सह- 
कारा दुग्ध-शालाअ। का भी इटली में काफी प्रचार हुआ। १९०६ में 
इनकी संख्या ६०० थी । इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि सहकारिता 
को इतनी गहरी छाप इटली पर कैसे पड़ी? इटली में सहकारिता 
का जन्म एक सामाजिक तथा आर्थिक आन्दोलन से इम्रा, जिसका प्राद- 
भाव १८वीं शताब्दी में हुआ । उस समय इटली राजनैतिक दष्टि 
स तान भागा म बटा हुआ था ओर एक भाग दूसरे भाग से बिल्कुल कटा 
हुआ था । जनता का भविष्य ग्रंधकारमय था । श्रमिकबर्ग का शोषण 
हा रहा था। इस गहन ग्रंधकार काल में मैजिनी, जो राशे ल के 
सहयागा थ, अपने अन्य साथियों के साथ इस आन्दोलन को आगे 
वढान में बड़ सहायक हुए । श्रमिकों में, प्रचलित शोषण से बचने के लिए, 
पहल हा सहयाग-भावना जाग्रत हो चुकी थी । ग्रत: इटली में सवप्रथमः 
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पहली सहकारी सभा का निर्माण किया गया । इस सभा ने सडके बरा- 
बर. करने, ईटें बनाने तथा नालियां बनाने का कार्ये अपने हाथ में लिया | 
इस सभा का मुख्य ध्येय एक ऐसी धन-राशि एकत्रित करना था, जिसकी 
सहायता से वह जनहित के कार्यों को अपने हाथ में ले सके ओर इस 
तरह से श्रमिकों की आर्थिक सहायता करके उन्हें शोषकों के पंजे से बचा 
सके । 

इटली का तिहाई से ज्यादा हिस्सा पहाड़ी प्रदेश है; फिर भी 
भ्ाधे से कुछ कम लोग खेती-बाड़ी पर जीवन-निर्वाह करते हैं । १९वीं 
शताब्दी में कुछ व्यक्तियों के अमरीका में चले जाने से और कुछ सह- 
कारिता-पोपक नियम बन जाने के कारण श्रमिकों की उत्पादक सभाओं में 
आशातीत वृद्धि हुई और इस प्रकार आंतरिक व्यवस्था बनाये रखने के 
लिए यह सभाएं काफी मात्रा में सहायक सिद्ध हुई हैं । उनके इस उत्साह- 
पुवंक लाभकारी कार्य को देखकर वहां की सरकार ने भी उनकी सहा- 
यता के कानून पास किये, जिससे उनका कार्य और भी सहज हो गया । 

इटली के सहकारी आन्दोलन को हम तीन कालो में बांट 
कते हें। पहला काल तो १६०० तक माना जाता है, जिसको हम 
सहकारिता का आयोजन-काल कह सकते हें । दूसरा काल है १९२१ 
तक । इस काल में .सहकारिता ने कुछ बल .प्राप्त किया और 'चलना- 
क्रिरना सीखा । इसके बाद का काल १६२२ से लेकर .१६४४ तक है । 
यह काल इटली में सहकारिता के लिए एक संकट-काल रहा है !। 
चौथा काल है १९४५ से अबतक का । फासिस्ट तानाशाही के अन्त होने 
के बाद इटली में सहकारिता का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ । सहकारिता 
के लाभ से वहां की जनता भली-भांति परिचित हो चुकी यी और सह- 
कारी कार्यकर्ताओं को इस दिशा में अनुभव भी काफी हो. चुका था; 
जिसके कारण सहकारिता ने शीघ्र ही शवित पकड़ ली .श्रोर. अब जो 
गणतन्त्वी राज्य में नया विधान ,वना है, इसमें सहकारिता को भावना 
को उचित स्थान :दिया गया है और विधान में यह आश्बासन दिया 
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गया है कि वह सहकारी संस्थाओं की रक्षा करेगा तथा उन्हें सहायता 
देगा । इस समय इटली में सहकारिता के फलने-फूलने की पर्याप्त 
गुंजायश है झौर सहकारिता का भविष्य इटली में बड़ा उज्ज्वल है। 
दूसरे, वहां की राजनैतिक पार्टियां भी एक-दूसरे से वढ़-चढ़कर सह- 
कारिता में हिस्सा लेती हैं, ताकि वे जनता की सेवा कर सके और 
उनका मत प्राप्त करके सत्तारूढ़ हो सक । 

इटली में सहकारिता के इतिहास को देखने से पता चलता 
है कि १९२१ तक इटली ने सहकारिता में काफी उन्नति कर ली थी और 
वहां विभिन्न प्रकार की सभाएं सहकारिता के सिद्धान्त पर स्थापित 


हो चुकी थीं । इस काल में भी कई प्रकार के उतार-चढ़ाव आते रहे; : 


परन्तु सबका भली प्रकार से सामना किया गया । भवन-निर्माण- 
सभाओं के बाद वहांपर ऋण - सम्बन्धी सभाञ्जों का जन्म हुआ । साथ 
ही, कृषि तथा श्रमिक सभाएं भी अपना कार्य करने लगीं। फासिस्ट 
सरकार ने जब लोकतन्त्र की प्रगति में ग्रवरोध पैदा कर दिया तो सह- 
कारिता फिर भी पनपती रही, क्योंकि इससे पहले वहां सह- 
कारिता का आन्दोलन एक विखरे हुए रूप में था । फासिस्ट शासन ने 
इस आन्दोलन को स्थिरता और दुढ़ता प्रदान की । सहकारिता को 
राजसत्ता. का गुलाम श्रवश्य बना दिया गया; परन्तु इसमें एक मज- 
बूती भौर संगठन झा गया तथा अर्थ के भाव का भूत, जो सदैव इसे 
सताता रहता था, दूर हो गया । सन्‌ १९३५ में व्यक्तिगत व्यापार 
बन्द कर दिया गया, श्रत: इससे भी सहकारिता को प्रोत्साहन मिला । 
फिर भी ऐसा माना जाता है कि फासिज्म सहकारिता के लिए बड़ा 
बाधक सिद्ध हुआ । इसने आत्म-निर्भरता और सहकारिता की लोकतन्त्री 
भावना को बडा धक्का पहुंचाया भौर लोगों में सहकारिता के प्रति जो 
एक लगन झौर उत्साह था, उसको रोक दिया । 

फासिज्म के पतन के साथ ही इटली में सहकारिता में एक नव- 
जागृति ग्राने..लगी ¦ ४९४५ के वाद सभी प्रकार की सभाओझों को 
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नये सिरे से संगठित किया गया। इस सम्बन्ध में नये कानून बनाये 
गए और सहकारिता को इस योग्य बना दिया कि वह सर्वतोमुखी 
उन्नति कर सके । इस समय वहांपर १४३१ उपभोक्ता सभाएं, ४५२२ 
उत्पादन सभाएं, २१० ऋण सभाएं, ५७२७ कृषि सभाएं तथा २६७२ 
विभिन्न सहकारी सभाएं हूं । 

विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाओं की प्रगति का दिग्दर्शन 
निम्न तालिका से हो जायगा:--- 
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उपरोक्त सभाएं केवल वे हें जो सी० सी० झाई० नामक सहकारी 

संघ में सम्मिलित हैं । इनके अतिरिक्त ८८ प्रान्तीय भर दो क्षेत्रीय संघ 

हें तथा विभिच्षूरप्रकार-की इण क वक संघ हैं । 
कृषि सहकारी सभां किसिम नक्षि योग 
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दिया है । इनमें डेयरी, तेल-उत्पादन, डिब्बों में खाद्य पदार्थो का 
उत्पादन, रेशम-उत्पादन तथा सब्जी, फल और तम्वाक्‌ पैदा करने के 
कार्य उल्लेखनीय हैं । इस प्रकार की सहकारी सभाओं की संख्या १६०७ 
` से बढ़कर २५०१ तथा सदस्यों की संख्या ४,१३,४०० से बढ़कर 
५,९६४,७६१ हो गई है । इटली के अखिल देशीय सहकारी संघ ने सहः 
कारिता की शिक्षा के प्रसार में भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है । सह- 
कारिता पर सभा एक पत्रिका भी चलाती है और शिक्षा-सम्बन्धी पर्य- 
टन का भी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजन किया जाता है । स्कूलों 
में सहकारिता का विषय शिक्षा में शामिल कर लिया गया है । 

इटली की सहकारी संस्थाओं को आज भी कुशल नेताओं की 
आवश्यकता है । यद्यपि सरकार ने सहकारिता के महत्व को भली प्रकार 
से समझ लिया है, फिर भी उसंकी नीति में परिवतंन की आवश्यकता 
है प्रोर धन को सहायता भी सरकार की ओर से सहकारी आन्दोलन को 
मिलनी जरूरी है । यदि इटली में भूमि-सुधार उचित रूप से लाना है 
भ्रोर सहकारिता द्वारा देश की उन्नति करनी है तो इस बात की बड़ी 
आवश्यकता है कि सहकारी सभाओं को सदस्यों के ही आश्रय पर न 
छोड़ा जाय, बल्कि सरकार उनकी हर प्रकार से सहायता करे । 

इटली की सहकारिता से भारत कई प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण 
कर सकता है । हमारे श्रमिक भी अगर सहकारिता सभाग्रों के सदस्य 
हो जायं तो उनकी शोचनीय दशा बहुत हद तक सुधर सकती है । 
दूसरी बात, जो हमारे सीखने की है, वह है सहकारिता के प्रति इटली का 
निरन्तर और श्रटूट उत्साह, जो बड़ी-से-वड़ी विपत्ति आने पर भी दढ 
रहा । इसके अतिरिक्त वहां की सहकारिता की प्रगति को देखकर हम 
अपना सहकारी ढाचा खड़ा कर सकते हैं और अपनी योजनाओं को 
कार्यान्वित कर सकते 
जमनी 


इंगलड में जिस समय सहकांरिता की भावनाएं जग रही थीं 
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जमेंनी में भी भिन्न कारणों के भ्रधीन सहकारिता का जन्म हो रहा था । 
वहां इस आन्दोलन को चालू करने का श्रेय शूजे तथा रैफिसिन को है । 

शूज़े तथा रैफिसिन दोनों सरकारी कर्मचारी थे । शूज़े जर्मनी 
में जज थे । १८४८ में वह प्रशिया की श्रसेम्बली के सदस्य भी रहें ओर 
रेफिसिन थे नगर के मेयर । वह शराब के बड़े सौदागर भी रहें ये । 
गणितशास्त्र में बड़े प्रवीण थे भ्रोर अस्सी वर्ष की श्रायु में भी गणित में 
इनकी प्रवीणता पूरे तौर पर कायम थी । इनकी देखने की शक्ति नष्ट. 
हो चुकी थी और उस आयु में उन्होंने राईन नदी के बाएं तट पर रेल 
की पटरी डलवाने के काम का निर्देशन किया । ये दो महानुभाव जर्मनी 
में ही नहीं, अपितु संसार में सहकारी बेंक की संस्था के आविष्कारक 
हैँ । १८४८ का वर्ष मुद्रा की दृष्टि से संकट का वर्ष था । १८४८ में 
शज्ञे डिलित्शे ने बीमारों की सहायता के लिए एक सभा बनाई आर 
उसी वर्षे उसने कच्चा माल खरीदने के लिए चर्मकारो की एक सभा 
बनाई। १८५० में उसने अपने नगर में ऋण देनेवाली एक सोसायटी 
बना ली और १८५२ में अपने हिस्से रादि बेचकर एक ऐसी संस्था बनाई, 
जो कामगारों को स्वावलम्बी बनाने के योग्य सुविधाएं दे । उसने 
यह अनुभव किया था कि गरीब आदमियों के कप्ट का कारण उनकी साख 
का न होना है । इस संस्था का यही उद्देश्य था । उधर गांव में भी रेफि- 
सिन ने बैबर बुश में गरीबों में आलू तथा रोटी वितरण के लिए एक सहकारी 
सभा बनाई । इसने फलैम्सफोर्ड में भी कर्ज देते के लिए सभा 
बना ली । इसके सदस्य अ्रधिकतर धनी लोग थे । सभा असंगठित 
किसानों की सहायता करती थी । सन्‌ १८६२ में रेफिसिन ने अनहन- 
सन में एक और ऋण देनेवाली सभा वनाई, परन्तु इसमें विशेषता 
यह थी कि ऋण लेनेवाले किसान ही सदस्य थे । शूजे डिलित्शे तथा 
रैफिसिन की सभाओं के लिए कोई सरकारी स्वीकृति प्राप्त नहीं थी*। 
हृदय की वेदना .ने उन्हें यह क्य करने को प्रेरित. किया और अनु- 
भव ने उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया था । इन दो 
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महानुभावों की बुद्धि-विचक्षणता ने उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त 
की, जिनपर विजय पाना असम्भव समझा जाता था। इस काय म पहल 
तो शूजे ने की थी, किन्तु रैफिसिन ने अपने नवीन प्रयोगों से इसे आगे 
बढ़ाया । एक ही तरह के सिद्धान्तों को अपनाकर दोनों ने सफलता प्राप्त 
की झौर एक विषम समस्या को सुलझाया । परन्तु दोनों इस तथ्य को न 
समझ पाये कि एक संस्था तो नगर के लिए और दूसरी ग्राम के लिए 
उपयोगी थी । सन्‌ १८५६ में शूज़े ने अपने कार्य की सम्भावनाएं प्रदर्शित 
करने के लिए एक पुस्तक लिखी । तत्पश्चात्‌ एक सम्मेलन बुलाया 
झौर १८५६ में उसने जर्मनी की औद्योगिक सहकारी सभाश्रो का एक 
संघ बनाया, जिसका वह सन्‌ १८८३ तक संचालक रहा । १८६७ 
में प्रशिया का पहला सहकारी विधान बना श्रौर १९१५ में जमनी के 
कुल ९१३ बेंकों मेंसे २६१ सीमित उत्तरदायित्व के थे । उधर 
रेफिसिन ने अपने कार्य को अग्रसर करने के लिए कुछ समय 
लिया । पहले उसने १८६६ में अपनी पुस्तक 'साख-समितियां' 
(क्रेडिट सोसायटीज) लिखी और शनै:-शनैः दूसरे कार्य में प्रगति की । 
१०६७ में ग्रामीण सहकारी सभाओं का साधारण संघ बनाया । इस 
तरह जमंनी में सहकारी बेको का निर्माण किया गया । बेको से शुरू 
होकर यह आन्दोलन शनै:-शनैः जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने 
लगा । सन्‌ १६१४ तक यह आन्दोलन जमेंनी में काफी लोकप्रियता 
प्राप्त कर चुका था। परन्तु प्रथम महायुद्ध में मुद्रा-स्फीति के 
कारण सहकारी सभाश्रों को बहुत भारी धक्का लगा । लेकिन युद्ध के 
बाद को सरकार ने सहकारिता के कार्य को ग्रामीण जनता की स्थिति 
सुधारने तथा उनके जीवन-विकास के लिए एक उपयोगी साधन के 
रूप में अपनाया । नाजी सरकार ने भी इस आन्दोलन को प्रोत्साहन 
दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जर्मनी, जो युद्ध के कारण अस्त- 
व्यस्त हो चुका था, शीषर ही एक स्वायलम्बी देश बन गया । द्वितीय 
महायुद्ध के बाद जमनी में कई राजनैतिक परिवर्तन हुए, जिनका भ्रसर 
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वहां के सहकारी आन्दोलन पर भी पड़ा । युद्ध के बाद जो भाग रूस के 
हाथ में चला गया, उसमें तो और भी अधिक परिवतंन हुए । जर्मनी में 
सहकारिता अब फिर से संगठित की जा रही है । 
जर्मनी में २३,६०० ऐसी क्कषि-सम्बन्धी सभाएं हें, जिनके 
३३ लाख सदस्य हें । इनमें से ११ हजार सभाएं केवल ऋण का ही 
काम करती हें और कोई & हजार सभाएं रेफिसिन के पद-चिन्हों का 
अनुकरण करती हैं । प्रारम्भ में इन सभाओं को धन की काफी कमी 
रही; परन्तु अब इनको केन्द्रीय सहकारी बेंक आथिक सहायता देता 
है । राज्य की ओर से इन्हें कोई आथिक सहायता प्राप्त नहीं होती । 
जर्मनी के सहकारी बैंक की निजी पूंजी ४० लाख के करीब है । सन्‌ 
१६५० में केन्द्रीय सहकारी सभा ने १४ करोड़ माक्स का कार्य किया । 
इसके अतिरिक्त कृपि-सम्बन्धी सभाओं का ब्योरा इस प्रकार है 
दूध पशु अण्डे सब्जी तथा फल मदिरा 


सभा-संख्या २५६० ३०० १२८ २०० ५०० 
सदस्य ८ लाख १ लाख १ लाख ला ला 
कुल कार्य का 

प्रतिशत, जो सहकारी न. 
सभाग्रो द्वारा हुम्रा ८२९ ¬ ¥ ३० २४ 


१३५० के पश्चात्‌ उपभोक्ता सहकारिता की. प्रगति नीचे लिखी 
तालिका से ज्ञात होगी-- 
वर्ष सभा-संख्या सदस्यता कर्मचारी फॅक्टरियां विक्रय 
१६५० २६६ १,३२४,००० ३२,५४५ २०५ ८४४००००००० 
१६५१ ३०१ १,५८६,००० ३६,८१३ २२० १०८७००००००० 
१६५२ ३१२ १,5३५,००० ४२,८३४ २२२ १३४३००००००० 
१६५३ ३०८ १,६८१,००० ४८,०६६ २२७ १५८४००००००९ 
१६५४ २०६ २,१४०,००९ ५५,५११ २२६ १८८६००००००० 
१६५५ ३०३ २,२४४,००० ६१,६३२ २२६ २१६७००००००० 
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१६५६ ३०१ २,३२०,००० ६५,१६० २२६ २३६१००००००० 
जर्मनी की थोक सहकारी सभा का कारोबार सन्‌ १६४६ में 
३६८,६०,००,००० जर्मन माक्स से बढ़कर सन्‌ १६५७ में 
१३५२,६००,००,०० हो गया है । 
यहां का केन्द्रीय संघ सहकारी पत्रिका तथा साहित्य प्रकाशित 
करता है । कार्यकर्त्ताओों का प्रशिक्षण भी योजनाधीन चलाया जाता 
हैं । इसके लिए हैम्बर्ग सासल में एक सहकारी स्कूल चलता है , जिसमें 
उच्च श्रेणी के सहकारी श्रधिकारियों को ८ मास का प्रशिक्षण दिया 
जाता है, निम्न श्रेणी के अधिकारियों को दस दिन का प्रशिक्षण दिया 
जाता है और सम्मेलन तथा गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है । 
महिलाओं के सहकारी संगठनों की सदस्य-संख्या १०,६५० से 
बढ़कर १८,१५० हो. गई है । सहकारी ढंग पर बीमा तथा गृह-निर्माण 
का कार्य भी पर्याप्त मात्रा में होता है । गृह-निर्माण-सहकारिता. की 
प्रगति इस वात से प्रकट है कि १६५७ में: १७२० एसी सभाओं. के 
९,६९२,१९१ सदस्य थे । इनके ६,४३,४७५ अपने भवन तथा मकान 
हैं ओर १९५१-से १६५७ तक कुल ५,२६,६१४ इमारतें वनाकर 
बेच चुकी है । . 5 । 
इस प्रगति के बावजूद सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व को 
प्रोत्साहन देने के कारण सहकारिता के आगे कठिनाई उपस्थित हो गई है। 
पूर्व जर्मनी में रूस के नमूने की सहकारी सभाओं का प्रचार 
हो रहा है। वहांपर केन्द्रीय सहकारी सभाएं प्रारम्भिक सभाओं: का 
पयबक्षण भी करती हें तथा जांच-पड्ताल भी साथ हीं, सभाएं एक 
उहशीय -के स्थान पर बहूदेशीय होती जा रही हैं और हरेक सभा 
को ग्राम-उत्पादन-योजना बनानी पड़ती हैं (इस भाग का विशेष 
विवरण उपलब्ध न हो सका ) । Rn 


डेनमार्क का कुल क्षेत्रफल ४४,००० कीलोमीटर और जनसंख्या 
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४४,७३,००० है । यहां केवल एक नगर कोपेनहेगन है, जो बन्दरगाह 
भी है । इसके अलावा वाकी सारा देश कृपि-प्रधान है । कृषि वहां 
काफी उन्नत है और छोटे-छोटे कृषक भूमि के स्वामी हैं । कुछ आदमियों 
के पास २० से ७० एकड़ तक भूमि होती है। शिक्षा का भी 
काफी विस्तार है । अच्छे-अच्छे कृषकों ने टेलीफोन भी लगा रखे हूँ । 
सन्‌ १८६४ में शेल्सविग बैल्सटैन के जर्मन आधिपत्य में चले जाने 
पर सहकारिता को प्रथम वार प्रोत्साहन मिला और १८६६ में जटलेंड 
द्वीप के विस्टेड ग्राम में पहला सहकारी भंडार खुला । इली दीप के 
हौरसेंज में प्रथम सहकारी बेकन (सुअर के मांस) का कारखाना 
खुला । सन्‌ १९०६ में ओडेंस नामक स्थान पर पहली फल-विक्रय- 
सम्बन्धी सहकारी सभा प्रारंभ हुई और १८९५ में अण्डे निर्यात करने 
के लिए पहली सहकारी सभा वनी थी । वस्तुतः डेनमार्क की सहकारिता 
पूर्णतया मौलिक है, क्योंकि इसका विकास पूर्णतया नवीन तथा प्राकृतिक 
ढंग से हुआ है । 


डेनमार्क में सहकारी आन्दोलन को प्रचारित करने में दो 
शक्तियां प्रधान रूप से काये करती रही हैं--एक तो वहां की शिक्षा- 
प्रणाली ऐसी है, जो जनता को सहकारिता की ओर आकर्षित करती 
रहती है; दूसरे, सब किसानों के पास करीब-क्ररीव एक हो अनुपात 
में भूमि होने से उनमें सामाजिक समता है, जो उन्हे सहकारिता के 
आन्दोलन को अपनाने में प्रेरणा देती रही है । 


यह विचित्र-सा प्रतीत होगा कि डेनमार्क-जैसे कृषि-प्रधान देश 
में सहकारिता का कार्य दुग्धशाला से प्रारम्भ हुआ । इसका भी 
बिशेष कारण था । प्रशिया के युद्ध के कारण डेनमाकं को जमंनी में गहु 
की मंडियों से हाथ धोना पड़ा था । गेहूं मंडी में न जाकर घर में ही 
पड़ा रहने लगा । इधर अमझेका का गेहूं मुकाबले में आ गया, जिससे 
गेहं की कीमतें काफी गिर गई और खेती करना किसान के लिए 
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लाभप्रद कार्यं न रहा ! खेतिहर अब किसी अन्य कार्य की खोज में 
रहने लगे । अन्त में उनके विचार में आया कि यदि दुग्धशालाओं का 
कार्य सहकारिता के ढंग .पर किया जाय तो यह जो झाथिक संकट उन- 
पर आ पड़ा है, इसका निवारण हो सकता है। अ्रतः दुर्धशालाओं का 
कार्ये सहकारिता के आधार पर आरम्भ किया गया । इसमें उन्हें शीक्ष 
ही आश्चर्यजनक सफलता मिली । सबसे पहली सहकारी दुग्धशाला 
सन्‌ १८७५ में खोली गई थी । सभी ग्वाले अपना दूध उस शाला 
में दिया करते थे और आमदनी, दिये गए दूध के अनुसार, 
ग्वालो में बांट दी जाती थी । यह सभाएं उन्नति करती गई । अब 
हरेक स्थानीय सभा के पास ग्रपनी एक मक्खन तथा क्रीम निकालने की 
मशीन होती है । कायं के निरीक्षण तथा प्रवन्ध का काम सदस्यों 
दारा निर्वाचित संचालकों के हाथ में रहता है। यह सभाएं आकार 
में छोटी-बड़ी होती है; परन्तु छोटी-से-छोटी सभा की सदस्य-संख्या 
भी १५० के करीब है, जिनमें एक हजार के लगभग दूध देनेवाली गाएं 
हैं तथा हर सदस्य इकरार द्वारा दस साल तक सभा के लिए दूध की 
पुति करने को बाधित है । स्थानीय सभाएं जिला-सभाओं से सम्बन्धित 
हैं और यह जिला-सभाएं मक्खन तथा पनीर के सम्बन्ध में प्रतियोगि- 
ताएं तथा नुमाइशें आदि का आयोजन करती हें, जिससे इस उद्योग 
की आर अधिक प्रगति हो । इसी प्रकार यह जिला दुग्धशाला-संघ 
प्रान्तीय संघों से सम्बन्धित हे । इनकी भी आगे एक बड़ी संस्था 
राष्ट्रीय दुग्धशाला संघ है । इस सम्बन्ध में कोई उचित विधान पास 
करवाना, यातायात की सुविधाएं प्राप्त करवाना तथा माल का बाहरी 
मंडियों में मुख्य निर्यात करवाना इत्यादि, प्रश्नों को सुलझाने में यह 
संघ इसकी सहायता करता है । इस प्रकार यह उद्योग एक सिरे से 
लेकर दूसरे सिरे तक श्रृखला-बद्ध है । नीचे दिये गए आंकड़ों से यह 
द हो जायगा कि डेनमार्क ने इसमें कितनी द्रुत गति से प्रगति 
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उद्घाटन-वर्प दुग्धशालाओों की संख्या फुल संख्या 


१८८६ से पहले ८६ ८६ 
१८८६-१८६९६० ६२८ ७१४ 
१८९१-१८९५ १६९ ८८३ 
१६०१-१९०५ ६८ म ९५१ 


१९३९ से लेकर १९४९ तक की दशाब्दी में डेनमार्क में इन सहकारी 
सभाओऔं तथा सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी-- 


वर्ष सदस्य-संख्या दुग्धशाला 
१९३९ १९०,००० १३९९ 
१९८५ १८६,००० १३७३ 
१९४६ १८६,००० १२६७ 
१६४७ १८५,००० १३४६ 
१६४८ १८०,००० १३२१ 
१९४९ १८०,००० १३२१ 


ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि सन्‌ १९३९ से १६४६ तक 
सहकारिता के इस कार्य में वृद्धि होने के बजाय कमी हुई है । पर 
इसका कारण द्वितीय विश्वयुद्ध ही है । 

गो-सेवा सहकारी सभाओझों के साथ ही डेनमाक में सुपर के 
मांस की सहकारी सभाएं भी पनपती रही हैं । यह इसलिए सम्भव 
हो सका है कि मलाई निकले दूध से, जो वहां पर प्रचुर मात्रा में होता 
है, सुअर बड़ी भ्रच्छी तरह से पाले जा सकते हैं । दूध के कार्य के 
कारण वहां सूअरों की संख्या में ग्राशातीत वृद्धि हुई । निम्नांकित 
आंकड़े इस बात के साक्षी हें-- 


वर्ष सुअरों की संख्या 
१८८१ ५,२७,४०० 
१८८८ ७,७०,८०० 
१८६३ ८,२९,१०० 
१८९८ ११,६८,२०० 
१९०२ ह १४,५६,७० ० 


१६०६ १४,९६६,८०० 
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सन्‌ १८८८ में जर्मनी ने डेनमार्क के सुश्ररों की आयात पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया, जिसके कारण डेनमाकं को श्रपना मांल इंग्लँड 
को निर्यात करना पड़ा । डेनमार्क के लिए यह प्रतिबन्ध कुबड़े को 
लात के समान सिद्ध हुआ । इंग्लेंड में उनका निर्यात पहले से भी ज्यादा 
बढ़ गया ओर उनको इस कार्य के लिए ग्रांठ सहकारी फँक्टरियां म्रौर 
खोलनी पड़ीं । सन्‌ १६०० में इस कार्य में सदस्य-संख्या ६३,००० थी, 
१६०२ में ६5,००० हो गई और १६०९ में ९५,००० पहुंच गई । 
सन्‌ १६३९ में यह संख्या १९४,००० और १६४६ तक यह संख्या 
२०६,००० तक पहुंच चुकी थी । इसी प्रकार १९३९ में ऐसी फैक्ट- 
रियो की संख्या ७० हजार थी और १६४६ तक यह संख्या ७५ हजार 
तक पहुंच चुकी थी । 
इसके अतिरिवत डेनमार्क में कृषि-सम्बन्धी सभाओं की ओर 
भी काफी ध्यान रहा है । सन्‌ १७६९ में सबसे पहले वहांपर शाही 
कृषि सभा (रायल एग्रीकलचरल सोसायटी) खोली गई थी और तब- 
से लेकर अबतक इस सभा ने डेनमार्क के कृषि-कार्य में पथ-प्रदर्शन का 
कार्य किया: है । बाद में जव स्थानीय किसान इस प्रकार की सभाओं 
में बिशेष रुचि दिखाने लगे तो इस प्रकार की स्थानीय सभाएं भी 
खोली .गईं । यह सभाएं कृषि-सम्बन्धी समस्याञ्रों पर मनन . आर 
पशुपालन आदिः-के सम्बन्ध में अन्वेषण तथा विचार-विमर्श करती है .। 
डेनमार्क में सहकारिता अन्य स्रोतों में भी प्रवाहित होती रही 
है । वस्तुतः डेनमाक एक ऐसा देश है, जो सहकारिता के सिद्धान्तों को 
कार्यरूप में परिणत करने की एक सफल प्रयोगशाला है। २० जून, 
१८५० में डेनमार्क की संसद्‌ ने ऋण-सम्बन्धी सभाओं को सहायता 
देने का कानून बनाया । यह प्रारम्भिक सभाएं मुनाफा नहीं कमातीं । 
चार प्रतिशत से साढ़े चार प्रतिशत व्याज की दर पर इन्हें रुपया प्राप्त 
हो जाता है और इस दर के ऊपर ऋषणियों को आधा प्रतिशत प्रवन्ध- 
सम्बन्धी खर्च पूरे करने के लिए सभा को देना पड़ता है। इसी प्रकार 
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डेनमार्क में बीमा सहकारी सभाएं भी हैं । नगरों में सहकारी भंडार, 
सहकारी रोटी-घर (बेकरीज), गृह-निर्माण-सभाए, फुटकर बिक्री- 
सभाएं, सहकारी कंटीन भी पर्याप्त संख्या में हें | .इनके केन्द्रीय संघ हें । 
नये यग में डेनमार्क की सहकारिता नये क्षेत्रों मे. प्रविष्ट हो रही है । 
सहकारी लांडियाँ तथा थियेटर आदि भी संगठित किये जा रहे हं । 

' डेनमार्क में १२ प्रतिशत फूटकर बिक्री का काम, , ६० प्रति- 
शत दुग्धशाला, ४० प्रतिशत मक्खन का काम, ३३ प्रतिशत पशु-वध 
का काम, ४० प्रतिशत मांस-निर्माण का काम, ५० प्रतिशत खाद्य 
वस्तुओं का काम, ४० प्रतिशत खाद भेजने का काम; ४५ प्रतिशत 
कृषकों में बीज बांटने का काम, सहकारी सभाग्रो के द्वारा होता है । 

१६४६ के पश्चात्‌ डेनमार्क के सामाजिक विकास में एक विशेष 
परिवर्तन यह हुआ कि कृपि पर निर्भर रहनेवाली जनता में क्रमशः 
कमी होती गई, परन्तु - क्रपि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई । 
इस देश को बाहर से कच्चा माल मंगवाना पड़ता था । ग्रतः विदेशी 
विनिमय की भी समस्या थी । य्रन्तराष्ट्रीय व्यापार म डनमाक ने 
उन्नति की । ऐसी पृष्ठभूमि में सहकारिता ने ग्रौर भी उन्नति की । 

यहां की थोक सहकारी सभाएं ए० डी० बी? तथा,आर० ए० बी०, 
बड़ी प्रसिद्ध र 

डनमार्क दृग्ध सहकारी सभाग्रो के लिए प्रसिद्ध है | परन्तु १९४९ 

इनकी संख्या तथा सदस्यता में कमी हुई है । सभाएं १३२१ से घटकर 
१६४७ में ११२२ आर सदस्य १८००४४ स १६७४०० रह गय हं। परन्त 
कारोबार में वृद्धि हुई । कारोबार १६० कराइ क्रांनार स बढ़कर १६३ 
करोड ऋनोर और दध की कारोबारी मात्रा ३८८० से बढ़कर ४४४८ 
मक्खन का उत्पादन १४७ से बढ़कर १७२ हो गया है । सदस्यता म कमा 
इसलिए हुई कि किसान और कामों को तरफ जा रह हं। दुग्धशालाप्रा म 
कमी इसलिए हो रही है कि छोटी-छोटी दुग्धशालाग्ना का बड़ी शालाग्ना म 
विलीन किया जा रहा है । सुअर के मांस के व्यापार में वृद्धि है और 
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अण्डों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है । सहकारी साहित्य के प्रकाशन तथा 
प्रसार में भी वृद्धि हुई है और शिक्षा की आवश्यकता अधिक अनुभव की 
जा रही है । 
डेनमाकं सहकारिता की विशेषताएं 

१. हर सभा अपने ही काम में निपुण है । 
२. एक प्रकार की सहकारी-सभाएं ग्रपना एक संघ बना लेती हैं । 
३. सभा का कार्य-क्षेत्र सीमित होता है । 
४. सभाश्रों की आथिक दशा आमतौर पर ठीक होती है । 
५, सभाएं स्वेच्छा से निमित हें और प्रजातन्त्री सिद्धांतों पर अवलम्बित 

हँ । 
६. राज्य का इन सहकारी सभाग्रों पर कोई अधिकार नहीं और न ही 

यह सभाएं सरकार से कोई सहायता लेती हूँ । 
तुको ३ 

तुर्की में सहकारिता का प्रचार काफी देर बाद प्रारम्भ हुआ । वस्तुत: 
तुर्की में सुलतानी प्रथा समाप्त होने के बाद ही झ्राथिक उन्नति तथा सहका- 
रिता के आन्दोलन झारम्भ हुए । तुर्की का पहला सहकारी विधान १६२४ 
में मंजर हुआ । अवतक लगभग २५ प्रतिशत ग्राम सहकारिता के क्षेत्र में 
शामिल हो चुके हें । १६३८-३६ में वहां ६०१ ऋण-सम्बन्धी सहकारी 
सभाएं वनीं; परन्तु उनकी संख्या १९४८ में ८७८ तक हो गई रौर सदस्य- 
संख्या १,३८,४१२ से बढ़कर ४,११,२०४ हो गई । विक्रय-सम्बन्धी सभाएं 
भी तुर्की में संगठित हो रही हैं । सदस्यों को कानून के अधीन ऐसी सभाझरों 
द्वारा ही व्यापार करना होता है । झाम-तौर पर यह निर्यात व्यापार का 
कार्य करती हें । सन्‌ १९४९ में १२१ ऐसी प्रारम्भिक सभाएं थीं और इनके 
१,१०,२८५ सदस्य थे । कृपि-सभा्नों के अतिरिक्त उपभोक्ता-भण्डारों 
की प्रगति भी अच्छी है और १९४९ में इनकी संख्या १०६ और सदस्य- 
संख्या ८०,००० थी । ७ 

तर्की ने औद्योगिक सहकारिता की ओर भी विशेष ध्यान दिया है । 


६४ सहकारिता का उदय और विकास 


सन १६३६ में इस प्रकार की सहकारी सभाझ्रों की संख्या १२ थी, १६४६ में 
बढ़कर १२२ हो गई और उनकी सदस्य-संख्या है ४५,००० । अधिकतर 
यह सभाएं बुनकरों की हें । यह सभाएं कच्चा माल भी सप्लाई करती हे. । 
तैयार वस्तुश्रों के स्तर को ठीक रखने पर भी वह ध्यान देती है, वकंशाप 
स्थापित करती हैं, साझी मशीनें लगाती हें श्रोर सामाजिक सेवाओं का भी 
प्रबन्ध करती हें । 


इस विवरण से प्रकट है कि तुर्की में सहकारिता पृष्ट तथा विस्तृत हो 
रही है श्रौर श्राशा की जा सकती है कि शीघ्र ही एक देशब्यापी आन्दोलन 
का स्वरूप ग्रहण कर लेगी । 


hn 


नाव 

नावं का क्षेद्रफल ३,२३,६१७ वर्ग कीलोमीटर और जनसंख्या ३५ 
लाख के लगभग है ..। 

इस देश में सर्वप्रथम १८५० में उपभोक्ता सहकारी सभाओं का चलन 
जारी हुआ । परन्तु वहां के व्यापारी कानूनों के कारण कुछ काल बाद 
यह सभाएं बन्द करनी पड़ीं । यह सभाएं राशडेल पायोनीयसं के सिद्धांत 
पर नहीं वनी थीं । सन्‌ १८६० में पुनः एक जोरदार प्रयत्न किया और 
राशडेल के सिद्धान्त के अनुसार इन्हें संगठित किया गया और १८७७ में 
ऐसी सभाग्रों की संख्या २१० और सदस्यता ३२,००० हो गई। परन्तु यह 
फुटकर प्रयत्न कभी शिथिल, कभी अ्रच्छा होता रहा, परन्तु आन्दोलन को 
कोई सुदृढ़ श्राधार प्राप्त न हो सका । सन्‌ १६०६ में नावजियन कोआपरे- 
टिव यूनियन (नावें सहकारी संघ) प्रथम संघ के स्वरूप में संगठन किया 
गया । गृह-निर्माण-सम्बन्धी सहकारी सभाञ्रों का काम १६२६ में शरू 
हुआ और राष्ट्रीय स्तर का निर्माण सहकारी संगठन १९४६ में बना । 
कृपि में भी सहकारिता ने सफल भाग लिया है । डेयरी तथा मछली-पालन 
के काम में सहकारिता के सिद्धान्ता को अएनाया जा रहा है । उपभोक्ता 
सहकारिता में जो प्रगति गत दशक में हुईं है, वह इस प्रकार है--- 





यरोप में सहकारिता ६५ 


वर्ष १६४६ १६५७ 
सहकारो सभाएं ११२४ ११३९. 
सदस्य-संख्या (हजारों में) २६.८ ३०३.२ 
दुकानों की संख्या १५६३ २०८२ 
कारोवार (करोड़ क्रोनोरो मे) ५२.८३ ११५.८१ 


नावं में स्वयं-सेवा प्रणाली का भी प्रचार बढ़ रहा है। यह काम १६४७ 
म शुरू हुआ । १६५७ म ४५५ फुटकर सहकारी भण्डार थे । यही नहीं, 
१६५७ में ३ कॉफी की तथा १३ अन्य फॅक्ट्रियां थीं । एक सहकारी 
बूट तथा एक बिजली के लैम्प बनाने की भी फॅक्टरी है । 
फ्रांस । 
यह देश यूरोप में इंग्लैण् और जर्मनी के मध्य में स्थित है । प्रकृति 

ने इस देश को कई प्रकार की विभूतियो से विभूषित किया है । 

जिस प्रकार इंग्लेण्ड की औद्योगिक क्रान्ति ने रावर्ट ओवन जैसे प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति को पैदा किया, इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति ने चार्ल्स फौरियर 
को उत्पन्न किया । चाल्सं ने फ्रांस के आर्थिक ढांचे की कडी आलोचना की 
प्रौर एक अद्भुत नमूने के आदर्श समाज का चित्र जनता के सामने रखा । 
फौरियर एक बजाज का लड़का था, जिसने सामाजिक वातावरण के विपेल 
प्रभाव सें तंग. आकर इसमें परिवर्तन लाने के लिए एक नितान्त नई विचार- 
धारा जनता के समक्ष उपस्थित की । इस विचार-धारा का आशय यह था 
कि इस आन्दोलन द्वारा मानवता का अधिकतम कल्याण हो । यह क्रान्तिः 
कारी व्यबित समाजवादी होने के.. बावजूद व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भी 
हामी था । इसकी विचारधारा के अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति तो रह सकती 
थी; पर॑न्त्‌ उसका कहना था कि सम्पत्ति का मालिक मजदूर ही होना चाहिए। 
वंश-परम्परा के सिद्धान्त पर इसे पूर्ण विश्वास था । इसने लोगों से कहा कि 
वे भूमि की ओर लोटें । वह बड़े-बड़े नगरों के विकेन्द्रीकरण का प्रचार भी 
करता था । वह कहता था: कि तगरों को कुपि-सम्पन्न क्षेत्रों में बदल देना 
चाहिए श्रौर हर बस्ती में तीन सौ ख्रे दो हजार की जनसंख्या अथवा तीन 
सौ से सात, सो परिवारों तक की आबादी होनी चाहिए। ” ' : 
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इसके. लिए ३ वर्गमील क्षेत्र में ग्रादशे मकान नई व्यवस्था से 
निर्मित हों और हर ऐसे ग्राम में उद्योग-धन्धों के विकास के लिए पर्याप्त 
सविधाएं रहें । इन श्रादर्शो की प्राप्ति के लिए फौरियर ने प्रचार किया 
कि लोगों को अधिकतम लाभ तभी मिल सकता हे, जब वे इकाट्ठ 
मिलकर काम करें । उसके पालिसी-होल्डर वस्तुतः एक आदश उपभोक्ता 
सहकारी भण्डार का नमूना पेश करते हैं । परन्तु उसे इतना धन प्राप्त 
नहीं हो सका, जिससे वह किसी क्षेत्र में भी अपने स्वप्नो को पूरा कर 
पाता । हां, उसके विचारों की प्रशंसा देश तथा विदेशों म आज तक 
हो रही है । 

राज्य समाजवादी (स्टेट सोशलिस्ट) लुई ब्लॅक ने भी १८४८ में 
गरीब जनता तथा श्रमिक वर्ग को सुधारने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया । 
उसमें यह भावना सन्‌ १८४८ की क्रान्ति के फलस्वरूप पैदा हुई । इस 
महानुभाव का यह विचार था कि सहकारी सभाग्रो को यदि चलना हे 
और पृष्ट करना है तो ऐसा करने के लिए राज्य की सहायता बहुत ही जरूरी 
है । उसके विचारानुसार खुले व्यापार द्वारा मुकाबला करना ऐसी 
भयानक प्रक्रिया है, जिसके कारण श्रमिकों तथा मध्यम वर्ग के लोगों में 
निर्धनता, बेरोजगारी तथा अनैतिकता फैली हुई है । वह चाहता था कि इसके 
स्थान पर एक ऐसी मानवता तथा साझेदारी की व्यवस्था कायम की जाय, 
जिससे लोगों को आर्थिक दशा सुधरे । इसके लिए उसने पहली बार औद्यो- 
गिक सहकारिता की योजना बनाई झऔर एक आदर्श समाजवादी संस्था 
का निर्माण किया, जिसका मूल नाम समाजवादी वर्ग सभा रखा । उसका 
यह मत था कि राज्य को इस प्रकार के कार्यों को सफल बनाने के लिए न 
केवल वातावरण पदा करना चाहिए, अपितु उसे चाहिए कि आर्थिक 
सहायता तथा अच्छे सुझाव देकर उनका प्रोत्साहन भी करे । 

उसकी औद्योगिक सहकारिता की योजना एक बडी लाभकर, स्पष्ट 
झर सहज में ही कार्यान्वित होनेवालीः योजना थी । इन बातों के होते 
हुए भी फ्रांस की सहकारिता वास्तव में इटली और बेल्जियम से ही प्रभावित 
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हुई है, जहांपर कृषि-संगठन होते थे । फ्रांस में सिंडीकेट नाम की संस्था इस 
दिशा में प्रचलित थी । यह एक ही व्यवसाय करनेवाले व्यक्तियों का संगठन 
होता है और इसका काम सदस्यों के हितों का संरक्षण तथा उनके साझे 
हितों की उन्नति करना है । इस संस्था का क्ृषि-क्षेत्र में उपयोग इतिहासं 
में एक विचित्र घटना,है । सन्‌ १८२० के शीध्र पश्चात्‌ ही फ्रांस ने शेष 
यूरोप की तरह अन्त का संकट अनुभव किया । अमरीका को उपज का मुका- 
बला करने के लिए प्रयत्न करने पड़े । राज्य ने कर आदि हटाये । कृषि- 
विभाग ने भी अनेक मंत्रणाएं दीं । परन्तु इस समस्त कारवाई से कृषक के 
मन में उत्साह पैदा नहीं हुआ । सन्‌ १८८४ में फ्रांस में उद्योग संगठनों. के 
संरक्षण हेतु एक कानून बना । वहां एक सदस्य ने उसमें कृषि-सगंठनों को 
सुरक्षित करने के लिए प्रावधान रखने का संशोधन उपस्थित किया, 
जो स्वीकार हो गया । फलस्वरूप सिडीकेटो की स्थापना के प्रयत्न हुए और 
जुलाई १८८४ तक चार कृषि-सिडीकेट बन गए । सिंडीकेट सफल होते 
गए । इनके ४००० सदस्य बन गये । इसकी उन्नति तथा संवर्धन का 
संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका के अनुसार है-- 


वर्ष सिडीकेट-संख्या सदस्य-संख्या 
जुलाई १८८५ ३९ ४००० 
जुलाई १८९४ १८८८ ४०,१३,२६१ 
दिसम्बर १९०५ ३११६ . ६,५९६,६५३ 
दिसम्बर १६०६ ३५५३ ६,७७.१५० 


फ्रांस में सहकारिता के आन्दोलन के प्रारम्भ, विकास तथा संवर्धन 
का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं है । यहां सहकारिता अल्प झायवाले 
व्यक्तियों का संवर्धनशील संगठन है । इनका ध्येय बहुमुखी रहा है । फ्रांस 
में सिंडीकेट दो प्रकार के हैँ । एक वे, जिनके उद्देश्य साधारण हुँ; दूसरे 
वे, जिनके उद्देश्य विशेष हें । | 

साधारण सिंडीकेट एक कम्यून थवा पैरिश के लिए या कंटन अथवा 
पेरिश के समूह के लिए अथवा काऊंटी के लिए होते हैं । सिंडीकेट की सफलता 
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के लिए आवश्यक है कि एक सदस्य दूसरे को भली प्रकार जाने अन्यथा 
यह संस्थाएं सहकारी न रहकर शुद्ध व्यापारिक संस्थाएं बनकर रह जाती हं। 
सन्‌ १८८४ के कानून से इन संस्थाओं को संघ की शकल में संगठित 
होने की अनुमति दी गई । इसका फल यह हुआ कि ऐसे संगठन बनने लगे 
झोर इस संघ के सन्‌ १९०४ में १२०० सिंडीकेट सदस्य थे । ऐसे प्रादेशिक 
संघ वस्तुतः जर्मनी के हैस नामक संघों-सरीखे ही थे । भेद केवल इतना था 
कि फ्रांस के संघों के ऊपर कोई केन्द्रीय संस्था नहीं थी । इस संघों के प्रवर्तकों 
का विचार तो यह था कि संघ सिडीकेट के लिए थोक क्रय-विक्रय का काम 
करे, परन्तु उनका यह ध्येय कभी पूरा नहीं हुआ । शनै:-शनै: बड़े संघों 
का महत्व घटता गया श्रौर केवल इसलिए उनका अस्तित्व रह गया कि वे 
कच्चे माल की ढुलाई का प्रबन्ध सस्ते दामों पर करते थे । ग्राम्य प्रदेश 
के लिए बनाये गए इन सिडीकेटो के चतुर्मुखी उद्देश्य इस प्रकार थे-- 
१. ग्रामीण जनता को ज्यादा-से-ज्यादा कृषि-कार्य से सम्बद्ध करना और 
कृषि-कार्य को लाभप्रद बनाने के उपाय प्रयोग में लाना । 
२. सदस्यों में सम्बन्ध स्थापित करना तथा उनके कृषि-कार्यो को उन्नत 
करना । 
३. कृषकों की आवश्यकता की चीजों की सामूहिक तौर पर खरीद करना 
ताकि, वे अच्छी और सस्ते दामों पर मिलें । 
४. सहकारिता के भावों को प्रोत्साहित करके उनमें सदाचार-सम्बन्धी 
बौद्धिक तथा व्यवसाय-सम्बन्धी उन्नति करना । 
फ्रांस के ये सिडीकेट वस्तुतः बहु-उद्देशीय सहकारी सभाओं की तरह ह 
प्रौर अधिकतर व्यापार का कामं करते हं । दूसरी किस्म की सहकारी 
सभाए फ्रांस में दूध-सम्बन्धी हं । यह सभाएं तीन किस्म की ह' । कछ 
पनीर बनाती हे, कुछ मवखन और कछ फीका दूध बंचती हें । सन्‌ १८९७ 
म पनीर की शुद्धता तथा उसके निर्माण के निरीक्षणार्थ पहला सिंडीकेट 
बना और उत्तरोत्तर विकास करता गंया । 
सहकारी दुग्ध-सम्बन्धी सभाए अन्य देशों को तरह फ्रांस में भी बहुत 
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हें ओर दूध-सहकारिता के क्षेत्र मे एक बड़ा महत्वशाली उद्योग बन गया है । 
दूध की वास्तविक उपयोगिता उसमें विद्यमान दूध अथवा घृत-द्रव्य और 
नगरों की निकटता पर निर्भर करती है । अतः फ्रांस में दही-सम्बन्धी अथवा 
मक्खन-सम्बन्धी सभाएं बड़ी संख्या में हें । पहले इनकी संख्या पूर्वी जिलों में 
भ्रधिक थी । वाद में और हिस्सों में भी फल गई । फ्रांस में दुग्धशाला की 
पहली सहकारी सभा १८८७ में चेले नामक ग्राम में खुली । पश्चिमी 
जिलों में भी इस आन्दोलन का पर्याप्त प्रचार हो चुका है, परन्तु उत्तर में 
यह आन्दोलन निर्बल ही रहा । उसके कई कारण हे, जैसे-- 
१. सहयोग की भावनाओों की कमी, 
२. हिस्से की रकम का अधिक होना, . , 
३. रुपये की कमी 
४. सर्दियों में दूध की कमी और 
५. मक्खन व दूध-विक्रय में स्त्रियों का विरोध । 

इसके साथ ही ऋण तथा बचत-सम्बन्धी आन्दोलन भी फ्रांस में पनप 


रहा है । 
फ्रांस में सहकारिता की १६४७ तक प्रगति निम्न आंकड़ों से विदित 

हो सकती है-- 
सभाओं का प्रकार वर्ष 

१९०८ १९२९ १९४७ 
उत्पादन, गोदाम तथा विक्रय ११० २०६० ६०८० 
संयुक्त कृषि तथा औजारों का क्रय २०८० ५१२० ५६३० 
चरागाह ७ १५० १३२५ 
कृषि लाभ ३ ३ भ 
संयुक्त खेती ० प्७ ६० 
जोड 5 २२०० ७४२० १३१०० 


फ्रांस में सहकारी आन्दोलन की प्रगति की कोई विवरणात्मक रिपोट 
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तैयार नहीं की जाती रही । इसलिए वहां को विभिन्नः प्रगतियों के आंकड़ों 

का संग्रह सम्भव नहीं । परन्तु इसमें सन्देह नहीं.कि फ्रांस में भी सहकारिता 

विभिन्न स्रोतों. में प्रवाहित होती रही है। फ्रांस के. उपभोक्ता सहकारी 

भण्डार की प्रगति में दो.विशवयुद्ध भी कोई रुकावट नहीं डाल सके । इसके 

अधीन लगभग १०,००० विक्रय दुकाने चल रही हं और इनका व्यापार 
करोड़ों . रुपयों. में है । 


१६४७ के पश्चात्‌ संहकारिता के प्रसार में विशेष परिवर्तन हुए हें । 
बहुत काल तक उपभोक्ता सहकारिता उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में ही सीमित 
रही । कृषि को फ्रांस में आज भी महत्व प्राप्त है । २५.७ प्रतिशत जनता 
कृषि-व्यवसाय पर आश्रित है । १६४७ के बाद सहकारिता की प्रगति निम्न 
तालिका से प्रकट है 


वर्ष सभा-संख्या सदस्यता व्यापार 

१९४९ १०७० : -' २३,५६,५३१ ५,५६,३७,३५५ 
१६५० १०७८ . २४,४०,३७४ ६,९२,८८,८६२ 
१९५१ ६४७ २५,५१,७९२ ८,७७,२२३,२२७ 
१९५२ ८७४ . २६,८२,०७८ ` ११,५०,००,००० 
१९५२ ७३९ २६,६९,८६१ ११,३०,१८,२२३ 
१६५४ ७८९ २७,०३,१७८ १२,४३,६४,२१५ 
१६५१ ७७२. २७,७४,६९२ १३,७३,७०,२१६ 
१९५६ ६७० २६,३१,८८३ १५,७८,१६,४३८ 
१९५७ ६४३ ३०,९२६,३३३ १७,८९,५८,१९६५ 
१९८ ६०८ ३१,०७,२७३  २२,०४,९५,६७३ 


उपरोक्त तालिका से प्रकट है कि जहां कारोबार तथा सदस्यता बंदी है 
वहां सभाग्ना को संख्या कम हुई है, जिससे प्रकट है कि छोटी-छोटी सभाए 
कम होकर बडी संभाओं में सम्मिलित हो रही हैं। 

प्रचार-कार्य में विशेष वृद्धि हुई है । 'क्रोपरेटर दि फ्रांस' भ्रव पारिवारिक 
पत्रिका बन गई है । 'फ्रांसोइस सिमियाण्ड' नामक संहकारी विद्यालय सहका- 
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रिता में प्रशिक्षण देता है । समाज-कल्याण के भी कई कार्यं सहकारिता के 
आधार पर होते है । थोक कारोबार के लिए एक जनरल थोक सहकारी 
सभा है, श्रमिकों की उत्पादन-सम्बन्धी संस्थाएं हँ । कृषि-सम्बन्धी सहका- 
रिता का राष्ट्रीय संघ है । कृपि-सहकारिता के लिए केन्द्र (सेंटर फॉर 
एग्रीकल्चरल कोआपरेशन) १९५३ में कायम हुआ । इसका उद्देश्य है कि 
हिसाबकिताब की पद्धति को एक स्तर पर लाया जाय । 

फ्रांस में एक राष्ट्रीय सहकारी वेक है और उससे संगठित है क्षेत्रीय 
सहकारी चेक । 

मछली पकड़ना फ्रांस में एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यवसाय है । जहां 
१६३३ में कल ३,२०,००० टन मछली पकड़ी जाती थी, १६५८ में उसको 
मात्रा. बढ़कर ४,५०,००० टन हो गई । फ्रांस मे मछली पकड़नंवाला 
की ८० सहकारी सभाएं हें और इनका एक केन्द्रीय बॅक है । कम खत्र क 
घरों के निर्माण में भी सहकारी ढंग से काफी काम हो रहा है । 

इस देश में सहकारी सभाश्रों का संगठन प्रारम्भिक सभा, तहसील सभा, 
प्रादेशिक सभा, तथा राष्ट्र सभा द्वारा शुखलावद्ध रूप से आयोजित है। 
बहांपर प्रायः प्रारम्भिक सभाएं फुटकर बिक्री का काम करती हैं; केन्द्रीय 
सभाएं थोक और ऊपर से संघ नीति-निर्धारण, मंत्रणा तथा प्रचार का काम 
करते हँ । राष्ट्रीय सभा के श्रधीन हिसाव-जांच का काम है । कई सभाएं 
बच्चो को देशाटन के लिए ले जाती हैं । गृह-निर्माण तथा उद्योग-धन्धों का 
काम भी यहां प्रगति कर रहा है। सहकारी प्रशिक्षण के कॉलिज के 
अतिरिक्त प्रशिक्षण व्याख्यानां, फिल्मो, समाचार-पल्रो, प्र-व्यवहार, पाठा 
प्रशिक्षण कँम्पों रादि द्वारा होता है । 


'फिनलण्ड 

फिनलैण्ड एक पहाड़ी इलाका है । इसका क्षेत्रफल ३,००५,३१६ 
बीलोमीटर और जनसंख्या ४३,५७,३०० है । 

परिस्थितियों तथा परम्पराञ्चों ने जिस प्रकार डेनमार्क, स्केडीनेविया 
व ग्राईसलैण्ड में सहकारिता को उर्वरा भमि प्रदान की है, फिनलेण्ड में 
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भी वैसी ही दशा है । उसे तो सहकारी राष्ट्र (नेशन आव कोश्नापरेशन) 
कहा जाता है । फिनलैण्ड की राजधानी हेलंसिकी है । इस नगर की श्रावादी 
३ लाख है। यह एक बड़ा नगर है । सहकारिता का इस देश में बड़ा प्रचार है 
झर बिभिन्न प्रणालियों की सहकारिता को केन्द्रीय और उपभोक्ता दो 
प्रधान भागों में वांटा गया है । यहां सहकारिता को ओसु (श्रो) उपभोक्ता 
. को कलतुस (के) और केन्द्रीय को केसकुस कहा जाता है । नागरिक तथा 
ग्रामीण सहकारी-संस्थाओं की केन्द्रीय सभाएं हें और दोनों के अ्रपने-अपने 
पत्न छपते हैं । दोनों का आपस में पर्याप्त ताल-मेल है । इस देश में, ऋण व 
साख, दुग्ध, पशु-पालन, दुग्धशाला, वनोत्पादन, होटल, सप्लाई श्रादि 
सब प्रकार की सहकारी सभाएं हँ । बहुधा सहकारी सभाग्नो के कार्यालय 
अपने भवनो में हँ । ये बनावट, सफाई तथा प्रबन्ध आदि मे ग्रलग से दिखाई 
देते हें । यहां हर किसान के स्वामित्व में वन होता है और वन की उपज का 
निर्माण, विक्रय, श्रौद्योगिक प्रयोग तथा वन का कृपि-क्षेत्रा में परिवर्तन 
ऐसे कार्य है, जिनमें सहकारिता का प्रयोग होता है । यहां की सहकारिता का 
विकास तथा प्रयोग पूर्णतया स्वाभाविक ढंग से हुआ है । फिनलैण्ड की 
मौलिक तथा केन्द्रीय संस्था का नाम हंविकिजा है । इसमें प्राय: उच्च कोटि 
के विद्वान शामिल हुँ । यह संस्था सन्‌ १९०५ में स्थापित हुई थी, और उसने 
आशातीत उन्नति की है । क्रषि-सम्बन्धी सब वस्तुओं का क्रय-विक्रय इसी 
संस्था द्वारा होता है । रासायनिक खाद, ग्रनाज, बीज, मशीनों और बिजली 
के लैम्पो में यह संस्था ऋय-विक्रय करती है । उपभोक्ताओं को अन्य उपभो- 
बता वस्तुएं प्राप्त करवाती है । वनों की उपज फिनलैण्ड के उत्पादन का 
८० प्रतिशत है, परन्तु यह कार्य ग्रभी तक पूर्णतया सहकारी स्रोतों द्वारा 
संचालित नहीं हुआ । मांस, दुग्ध आदि उद्योगों का उत्पादन लगभग 
सब-का-सब निर्यात सहकारी-सभाओं द्वारा होता है । 

फिनलैण्ड में व्यापार-सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन किया गया तो 
तहकारिता के प्रभाव का पता चला कि. भिन्न क्षेत्रों में कितना है। यह 
नीचे लिखी तालिका से जान पड़ेगा -- 
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. नाम व्यापार . 
उत्पादन-कूल 
: खुराक-सम्बन्धी 
थोक व्यापार-कूल 
खुराक-सम्बन्धी 
होटल तथा रेस्तरां 
दुरध-सम्बन्धी उत्पादन का व्यापार : 
मांस 
कृषि-ऋण-कार्ये 
कूल ऋण 
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सहकारिता द्वारा 
१३ प्रतिशत 
४३.४ ,, 
२५.८ ,, 
४३.७ ,, 
२५.४ ,, 


सन १९४९ से आगे सहकारिता-ग्रान्दोलन के क्षेत्र में जो प्रगति 


हुई है, उसका विवरण निम्न तालिका में है-- 


वर्ष सभा-संख्या सदस्य-संख्या 
१६४९ ' ३७४ ४,५१,६०० 
१६५० ३७७ ४,८४,००० 
१९५१ ३७६ ४,९६६,६०० 
१६५२ ३७७ ८, ५,५०० 
१६५३ ३७६ ४,६७,७०० 
१६५४ ३७५ ४,६६,३०० 
१९५५ ३७२ ५११,६०० 
१९५६ ३७१ ५,०२,५०० 
१६५७ ३७० ४,६३,८०० 


, कूल कारोबार 


(माक्स में) 
४,१०,००,००० 
५,२०,००,००० 
९,६१,००,००० 
७,३६,००,००० 
७,३३,००,००० 
७,५२,००,००० 
ऽ,२०,००,००० 


€,४६,००,००० 


१०,२३,००,००० 


सभा-संख्या तथा सदस्य-संख्या में जो न्यूनता हुई हैं, उसका कारण 
एक पड़ताल है, जिसमें उन सभाओं तथा सदस्यों के नाम निकाल दिये गए 
थे, जिनकी सदस्यता किसो कारणवश समाप्त हो चुकी थी । बीमा का 
काम कान्सा सभाए करतो है । इनकी उपभोक्ता केन्द्रीय संस्था को 
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ए० ओ० के० के संक्षिप्त नाम से पुकारा जाता है ग्रौर ग्राम सहकारी 
संघ को वाई० ओ० एल० । यह दोनों मिल-जुलकर प्रशिक्षण तथा 
प्रचार-कार्य भी करती हें । स्थानीय सभाश्रों की उन्नति का चित्र इस 


प्र कार है— 


वषं सभा-संख्या सदस्य-संख्या कारोवार थोक काशेबार 
। (माक्स में) 
१६४६ १२३ ४६,६८,००० ३,१८,००,००० १,८८,००,००० 
१९५० १२३ ४७,६६६,००० ४,११,००,००० २,४४,००,००० 
१६५१ १२४ ४९,५०,००० ५,२३,००,००० ३,२६,००,००० 
१६५२ १२४ ५१,०८,००० ५,७४,००,००० ३,५५,००,००० 
१६५३ १२२ - ५३,१८,०००  ५,८४,००,००० ३,५४,००,००० 
१९५४ ११८ ५२,७०,००० ५,६६,००,००० ३,७१,००,०००७ 
१९५५. ११६ ५२,८१,००० ६,५३,००,००० ` ४,१८,००,००० 
१६५६ १२० ५३,३९६,००० ७,४५,००,००० ४,५१,००,००० 
१६१७ ११६ ५०,९६७,००० ७,६४,००,००० ४,६३,००,००० 


सहकारी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान पैल्लिरव संस्था देती है ! 
फिनलेण्ड आज भी सहकारिता के प्रचलन में प्रेरणा का स्रोत हे। 


बलजियम 


बैलजियम एक छोटा-सा देश है । इसका क्षेत्रफल ११ ७७५ 
मील और जनसंख्या ९०,२६९,७७८ है । 


फ्रांस के सन्‌ १८८४. के विधान का प्रभाव इसके पड़ोसी: देश 


पर भी पड़ा और उसने एक इसी. प्रकार का कानून १८९८ में बनाया ॥ 
इसका विधान अधिक उदार था और ऐसी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र 
को विस्तृत करता था.। परिणाम-स्वरूप बैलजियम में सहकारिता का 
आन्दोलन ' बड़ी शीघ्रता से फैला । बैलजियम में सहकारिता के तीन 
मुख्य रूप विकसित हुए हे: ... 


पहला लीग 'एग्रीकोल है । यह पैरिश क्षत्र .के. सिए .ही होता 
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उसके पश्चात्‌ सिंडीकेट आते हें । तीसरे संघ हैं । नगरों की. ख्रह- 
कारिता का वहां मूलभूत सिद्धान्त यह है कि कृषकों का समाजीकरण हो 
और दूसरी विशेषता यह है कि इस देश के पादरी सहकारिता के सिद्धान्तों 
पर कृषि-उन्नति का. प्रचार ग्राम-ग्राम में करते हें । 
यहां की सबसे पुरानी सभा 'जनरल कोआपरेटिव सोसायटी है । 
उपभोवता क्षेत्र में आन्दोलन की प्रगति निम्न तालिका से प्रकट है-- 
वर्ष सभा-संख्या सदस्य-संख्या कारोवार थोक व्यापार 
(फ्रांको में) : 2 
१९४९ ११२१ ३,६०,८३८ .१,७८,७३,१४,००० ५६,२३,६२,७४७ 
१६५० ११५० ३,३८,५७० १,१५,३१,६६,५२६ ६८,००,६३,०८२ 
१६५१ ११८९ ३,८२,२१६ २,१५,६५,९९,५८३ ` ७२,३०,२१,९३७ 
१६५२ १२१६ ३,३७,१८५ २,२६,६८,३७,३६४ ७०,०६,६८,४६४ 
१६५३ १२६५ ३,२६,४६० २,२८,७१,३२,४६० ६८,९४,६२,१२९ 
१६५४ १३१५ ३,३१,६६६ २,३८,३७,६८,४१७ ६८,१२,३४६१२ 
१९५५ १३६० ३,३७,८७० २,४६,०८,१२,२०२३ ७१,०४,४२,१७५ 
१६५६ १६६९ ३,४५६,२४८ २,६१,८४,६७,८७६ ७६,३७,१४,७७५ 
१६५७ १४०३ ३,५२,०२० २,६८,५०,८१,०९४ ७६,२८,९६,६६८ 
सहकारी बैंकों में चालू हिसाव में जमा रकम ११,११,०६,००० 
फ्रॉक से बढ़कर २६,६२,१९,००० और वचत खाते मं १०,१२,३७,००० 


से बढ़कर २५,७७,४८,००० हो गई है । महिलाश्रों की पृथक्‌ सहकारी 


सभाओं के २१,००० सदस्य हैं । बीमा कारोबार में प्रीम्यम को श्राय 
जो १६४६ में ३२,६६,४३,००० थीं, १६५७ में ६७,६२,००,३४२ 
हो गई है । ` बीन एट्रे जो सीमित उत्तरदायित्ववाला आन्दोलन है, 
में सभाझ्रों की संख्या ८५२ से बढ़कर १२५० हो गई है और“ कारोबार 
३४,२६,६२,००० से बढ़कर १,१६,१८,०८,००० हो गई है | ` केन्द्रीय 
बैंको के कारोवार में भी वृद्धि हुई है । अमानतें ६,४५,१४,००० से 
बढ़कर २६,६२,१६,००० और वचत खाते में ६,४१,००४,३२ से बढ़कर 
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२५,७७,४८,००० गई । यह आंकड़े १९४९ से १६५७ तक के 
हें । भ्रौषधि-निर्माण-कार्य में सहकारी ग्रान्दालन प्रगति कर रहा है और 
१९५७ में इस दिशा में ६१,५६,३१,७८७ फ्रांक का काराबार हुआ । 

१९४९ से १९५७ तक बैलजियम में. उत्पादन ३५ प्रतिशत 
बढ़ा । मजदूरों के वेतन में ३४ प्रतिशत वृद्धि हुई आर जीवन-व्यय 
में १८ प्रतिशत की वद्धि हुई । यह देश ४० प्रतिशत उत्पादन को बाहर 
भेजता है । 
युगोस्लाविया 

युगोस्लाविया यूरोप का एक छोटा-सा देश है । इसका क्षेत्र- 
फल २,५५,००० कीलोमीटर और जनसंख्या १,७६,२८,००० है । 

युगोस्लाविया पहले से ही कुषि-प्रधान देश रहा है । वहां 
कम्युनिस्ट इस समय सत्तारूढ हें, परन्तु युगोस्लाविया के प्रधान श्री टीटो 
का कम्युनिज्म चीन तथा रूस से अधिक स्वतन्त्र है । सहकारिता 
आन्दोलन युगोस्लाविया में उत्साहजनक मात्रा में सफल है । यहां का 
आन्दोलन लोकतन्त्री है और इसके कार्यकर्ता जनता में बड़े प्रिय हैं 
आन्दोलन प्रधानतया ग्रामीण है और साम्यवादी ढंग के सामूहिक 
फार्म भी लोकतन्त्री ढंग से काम करते हैं। १६५० में कृषि सहकारी 
सभाओ की संख्या ७०१२ थी, परन्तु छोटी-छोटी होने के कारण इनका 
व्यवसाय थोडा था । अतः १६५७ में इनकी संख्या केवल ५०८ रह 
गई । दूसरी प्रकार की कृषि सहकारी सभाएं बे हें जो उत्पादन, मशीन 
आदि की सप्लाई का काम करती हें, जैसी कि भारत की सेवा सह- 
कारी सभाएं। इनके पास २,००,००० हेक्टर भूमि है, जिनसे ये उत्पा- 
दन करती हैँ और अपनी भूमि की मात्रा क्रय अ्रथवा पट्टे द्वारा प्राप्त 
करके बरतती रहती है । युद्धकाल में यह सभाएं उपभोक्ता भण्डारों 
की तरह काम करती रहीं । सन्‌ १६४६ में इनकी संख्या ९०६० तथा 
सदस्य-संख्या ३४,६०,७२८ थी, जो १६५७ में कम होकर ५३८४ रह 
गई और सदस्य संख्या भी घटकर १४,०४,४३७ रह गई । 
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यहांपर कुछ विशिष्ट कृपि सहकारी सभाएं भी होती हैं, जो 

एक विषय पर ही अपने काम को केन्द्रित करती हूं, यथा फल, डेयरी 

आदि । इनकी संख्या १९५७ में १३३ और सदस्य-सख्या ४०,८१७ थो। 

इन प्रारम्भिक सभाओं के संघ बनाये जाते हें, जिन्हें व्यापारिक 

संघ कहा जाता है 

यंतो सहकारी सभाओं की संख्या कम होती रही है, परन्तु 

इनकी धनराशि तथा साधन बढ़ते रह है । कृषि-सभाशग्रो के साधना 

में १७० प्रतिशत से १८० प्रतिशत तक वृद्धि हुई हैं १६५७ म सह 
कारी सभाश्रो के पास निम्न विशिष्ट सम्पत्ति थी 


ट्रैक्टर | ६२९५ 
अन्य मशीनें २०,००० 
डिपो १०,००० 
डेयरियां २७१ 
फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट | : २० 
सब्जी सुखाने के कारखाने १५२ 
शराब स्टार ४१० 


यगोस्लाविया की सहकारिता की विशेष बात यह है कि इनके 
पास काफी संख्या में विशपज्ञ ह आर. इनके कृषि कॉलिज भी चलते हुँ । 
व्यवसायिक सहकारिता के क्षेत्र में, दजियों, बढ़इया, पटरा, लुहारा, 
बिजली का काम करनेवालों, विद्यार्थियों तथा पादरियों आदि की 
भी १४७० सहकारी सभाएं हें, जिनके १,५७,८६० सदस्य हे । हर 
जिले में सहकारी बचत बैंक हैं, जिनको संख्या १०७ है। 73 

युगोस्लाविया एक साम्यवादी देश होते हुए भी सहकारिता 
की दिशा में विशेष प्रगति कर रहा है । 
यूनान 
यनान में पहला सहकारी विधान १६१४ म पास हुझा ओर 
सहकारी आन्दोलन का विशेष प्रचार चत महामुद्ध के पश्चात्‌ ही 
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हुआ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि लोकतन्त्र के मूल-स्रोत यूनान में एक 
बड़ी पुरानी तथा पुष्ट सहकारी परम्परा थी । परन्तु उस काल में जब 
इसके पड़ोसी देशों में सहकारिता विकसित हो रही थी, यह देश राज- 
नैतिक उथल-पुथल में से गुजर रहा था । इन घटनाओं के होते हुए भी 
इस देश में सन्‌ १९३९ में ४३०० ऋण-सम्बन्धी सहकारी सभाएं थीं । 
१६४८ में ये बढ़कर ५४६३ हो गईं । उपभोक्ता तथा विक्रय-सम्बन्धी 
सहकारिता की प्रगति यूनान में विशेष रूप से हुई । सन्‌ १९४९ में 
वहां ६१२ सहकारी सभाएं एसी थीं, जो अनाज अ्रंजीर, आलू, तम्बाकू 
आदि के विक्रय तथा निर्यात का काम करती थीं । 

कृषि-सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में यूनान ने हाल ही में कुछ 
काम शुरू किया है और सिचाई-सम्बन्धी कुछ सभाएं बनाई हें । 
जंगल काटने की ३६९, तेल निकालने की ३४६, दुग्ध तथा गोवंश-वृद्धि 
के लिए २३६, शराब बनाने की १६९ सहकारी सभाएं हैँ । यूनान में 
गृहनिर्माण सहकारिता की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस 
समय ६६ ऐसी सभाएं हैँ, जिनके ७५०० सद॑स्य हें । 

यूनान में सहकारी संस्था्रों के संघ भी स्थापित हें । इस 
समय यहां १४ संघ हैं, जिनकी ५४२२ सभाएं प्रारम्भिक सदस्य हें । 
सघ तथा संगठन आमतौर पर अपनी सदस्य-सभा्ओों को मन्त्रणा देने 
का तथा उनके लिए सप्लाई आदि प्राप्त कराने का काम करते हें । 

यूनान के नये संविधान में सहकारिता की महत्ता को समाज- 
सेवी कामों में स्वीकार किया गया है । 
रूस हेत 
रूस का क्षेत्रफल २.२४ करोड़ वर्ग कीलोमीटर तथा जनसंख्या 
२० करोइ हे i 

जारशाही काल में, जहां यूरोप के सहकारी आन्दोलन की प्रगति 
को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता रहा, वहां इस संस्था पर रूस देश में 
इतना कड़ा नियन्त्रण रखा गया कि सहकारिता के बारे में वहां किसी 
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प्रकार का प्रचार तक नहीं किया जा सकता था। शूजे डिलित्शे को 
रोगा के स्थान पर अपने बैंक के सम्बन्ध में प्रचार करने से रोका 
गया । इसी प्रकार स्टोर खोलने के आन्दोलन को भी सन्‌ १८६०से 
१८७० तक राजाज्ञा से बन्द रखा गया; परन्तु फिर भी यह आन्दोलन 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विकसित होता ही रहा । सन्‌ १६१४ में 
काफी संख्या में रूस में सहकारी सभाएं खुल चुकी थीं । साइबेरिया 
की मक्खन-सम्बन्धी सहकारी सभाओं ने तो संसार की अधिकतर मंडियों 
पर झाधिपत्य जमा लिया था । ये सभी संभाएं साथ-साथ स्टोर का कार्य 
भी करती थीं । यह इनकी एक ऐसी विशेषता है कि जिसने पिछड़े हुए 
प्रदेशों में भी बहुद्देशीय सहकारिता को प्रोत्साहन दिया है । 

करेंस्की की अल्पकालीन सरकार ने इसे पर्याप्त प्रोत्साहन 
दिया; परन्तु सन्‌ १६१७ में क्रांति के आवेश में क्रांतिकारियां ने निजी 
सम्पत्ति की तरह सहकारी सभाओं को भी अपने ग्रधिकार में ले लिया। 
जब लेनिन को यह पता चला तो उसने इस बात का विरोध किया आर 
दिसम्बर, सन्‌ १६१८ में लेनिन ने निम्न विज्ञप्ति निकाली-- 

` /पंजीवादी समाज में सहकारी संस्था ही एक ऐसी संस्था है 

जो अच्छी कही जा सकती है । अतः इसका सरक्षण हर मूल्य पर हाना 
चाहिए । 

इसका फल यह हुआ कि राष्ट्रीयकरण के भय से लोग सह- 
कारिता की शरण लेने लगे । इस तरह एक मायावी तथा झूठी सह- 
कारिता का ढांचा खड़ा हो गया । परन्तु लेनिन व्यावहारिक दृष्टि 
रखता था । उसने अपनी नई आर्थिक नीति के अनुसार केवल स्वेच्छा 
पर आश्रित सहकारिता को ही अपनाया । लोग दुकानदारी के तरीके 
के अभ्यस्त थे । दुकानदार लोग सुबह,से लेकर रात तक अपनी दुकान 
खुली: रखते; परन्तु सहकारी सभाओं के लिए यह सम्भव न था। 
जब लेनिन को इस कठिनाई से परिचित कराया गया तो उसने आज्ञा 
दी कि कोई भी दुकान, चाहे वह सहकारी हो अ्रथवा व्यक्तिगत, निश्चित 
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समय के आगे-पीछे खुली नहीं रह सकती । सहकारिता की सभी निर्बे- 
लताझों पर १९२७ तक पूरे तौर पर काबू पा लिया गया और एक 
शक्तिशाली सहकारिता के भवन का निर्माण कर लिया गयां। मशीन 
की पूजा में रूस अमरीका का साथी है; लेकिन उसका ढांचा तानाशाही 
ढंग का है । राजनीति-विशारदों का यह मत है कि यही दो गुण रूस में 
सहकारिता की द्रुत-गति से उन्नति के कारण हें । 

रूस का सहकारी आन्दोलन दो मुख्य भावनाओं पर ग्राधा- 
रित है । एक तो साम्यवादी विचारधारा और दूसरे स्थानीय अवस्थाएं 
तथा परिस्थितियां । कम्युनिस्ट सहकारिता का उद्भव पूंजीवाद में मानते 
हें। उनका कहना है कि देश के धन का ग्रन्यायपूर्ण वितरण आर मानब 
का मानब द्वारा शोषण होने से समाज में अधिक विपमता वढ़ती रहती है, 
तो सहकारिता ही विषमता की चक्की में पिसनेवाले निर्धन व शोपित 
व्यक्तियों के हाथ में एक ऐसा साधन है, जो उनको शोपकवर्ग से कुछ 
राहत दिलाता है। इस प्रकार कम्यनिस्ट विचार के अनुसार सहका- 
रिता एक साधन-मात्र ही है, जो कि वतमान वर्ग-भेद की आधारशिला 
पर निर्मित समाज में परिवर्तन लाता है ग्रतः: कुछ हृद तक गरीव 
जनता के लिए यह हितकर है। परन्तु. जवतक हम सहकारिता के 
प्रयोग को एक सीमित क्षेत्र में रखते हें, तबतक यह जनता को सही 
स्वतन्त्रता और दरिद्रता से छुटकारा नहीं दिलवा सकती । कम्युनिस्टों 
का कहना है कि यदि हमें गरीबों का.परित्राण करना.है तो इस श्रान्दो- 
लन को जीवन के प्रत्येक अंग. पर लागु करना होगा । साम्यवाद. के 
जन्मदाता काले मार्क्स का कहना है. कि सहकारिता के आन्दोलन का 
प्रसार सब लोगों में होना चाहिए अर, इसको सरकार को, सहायता 
प्राप्त होनी. चाहिए, ताकि जनता में से निर्धनता, को दूर किया-जा सके-। 
अतः रूस में सहकारिता साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है । अन्य 
प्रकार के प्रभाव, जो वहां की सहकारिता पर पड़े हैं, उनको तीन भागों 
में विभवत किया जा सकता है । पहला प्रभाव तो राजनैतिक है । 
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गृह-युद्ध के कारण रुस की दशा शोचनीय हो गई यी। घती-वाडी 
तथा उद्योग-धंघे नष्ट-प्राय हो चुके थे । नई सरकार के लिए इन 
दोनों दिशाझ्रों में उन्नति करना परमावश्यक था । इसके लिए वहां 
समान वितरण के सिद्धान्त को अपनाया गया और यह सारा वितरण- 
कार्य सहकारी सभाओं के जिम्मे सांपा गया । 

दूसरा प्रभाव रूस की सहकारिता पर वहां की भौगोलिक 
अवस्था का पड़ा है । रूस एक विस्तृत देश है, जो यूरोप तथा एशिया 
में फैला हुआ है । इसका क्षेत्रफल ८२,२०,००० वरगेमील है, और 
अपनी आवश्यकताओं के लिए यह देश ग्रात्म-निर्भर है । जीवन की 
प्रत्येक आवश्यकता की पुति के लिए सहकारी संस्थाओं का जाल 
विछा हुआ है । इतने बड़े कायं को संभालना कोई आसान काम 
नहीं । अतः इसका ठीक प्रवन्ध करने के लिए स्थानीय प्रबन्धक समि- 
तियों और विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है । इसके लिए 'यह 
जरूरी हो जाता है कि स्थानीय लोगों का इसमें सहयोग हो, अन्यथा ये 
संस्थाएं बालू की भीत पर ही खड़ी रहेंगी । इस अवस्था में सहका- 
रिता के इस आन्दोलन को कई आवश्यक कड़ियों में बांधने की जरूरत 
होती है । इस श्युखला की उच्चतम कड़ी रूस में अखिल सोवियत 
संघ है और वुनियादी कड़ी स्थानीय सोवियत की सहकारी संस्था है। 

तीसरा प्रभाव इस बात का है कि रूस में सम्पत्ति पर अघि- 
कार व्यक्ति का न होकर राज्य का है । केवल सहकारिता ही राज्य के 
साथ इस अधिकार में साझीदार हो सकती है । यही वात सहकारिता 
को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करवा देती है और सहकारी संस्थाएं राज्य 
की साझीदार वन जाती हैं । संसार के किसी भी अन्य देश में सहका- 
रिता को इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं है । 

इसके अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार की विभिन्नताएं रूस को 
सहकारी संस्थाओं में पाई जाती है और यही विभिन्नताएं रूस को 


सहकारिता को पूंजीवादी देशों की सहकारिता से अ्रलग करती हें । अन्य 
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देशों में सहकारिता इजारेदारी झौर गरीबों के शोषण के विरुद्ध एक 
संगठित मोर्चा है, परन्तु रूस में ऐसी कोई वात नहीं है, क्योंकि वहां- 
पर तो सारा व्यापार-कार्य सरकार के हाथों में है । यहां तो सहका- 
रिता राष्ट्र तथा समाज के कार्य की एक पुष्ट तथा स्वीकृत पद्धति है। 
श्रन्य देशों का संगठन रूस जितना संगठित नहीं है । यहां सहकारी संस्थाएं 
पूर्णतया श्यु खलावद्ध हें और एक सुचारु तथा अनुशासनवद्ध रूप 
प्राप्त कर चुकी हैं। 

रूस में सहकारिता का प्रादुर्भाव एकाएक नहीं हुआ । इसके 
पीछे कई वर्षों के प्रयत्ना और अ्रसफलताश्रों का इतिहास है । सुधारकों 
के तीव्र उत्साह तथा राज्य के कानूनों की रोचक कथा है । सन्‌ १८०३ 
में रूस के जार ने एक फरमान जारी किया, जिसमें कम्यून में एकत्रित 
किये गए धन की एक निधि स्थापित की गई। इस राशि में से नये 
बसनेवालो को कृषि में वृद्धि तथा उन्नति करने हतु धनराशि 
वितरण. की गई । इसके पश्चात्‌ वालटिक प्रान्तों में किसानों की सहाय- 
तार्थ एक निधि खोली गई । इसमें से भी किसानों की सहायता की गई। 
इन प्रयत्नों का यही .फल था कि.किसी तरह से साख-समितियां बन 
सकें, जो जरूरत के समय किसानों की धन से सहायता कर सकें । 

१८४० में पहला सहकारी कानून इस सम्बन्ध में बनाया गया 
श्रौर १८५६ में पहली सहकारी उपभोक्ता सभा वनी और यही वर्ष रूस 
' में सहकारिता के भ्रान्दोलन के प्रारम्भ का साल माना जाता है। रूस में 
निम्न क्रम से सहकारी सभाओं का निर्माण हुआ-- 

१ १. ग्रौद्योगिक तथा क्ृषि-सम्बन्धी, 

. उपभोक्ता सभाएं, 

« ऋण तथा साख सभाएं, 

« सहकारी संघ, 

. कृषि-उत्पादन को मण्डी तक पहुंचानेवाले संघ और 

« सहकारी संस्थाओं को सलाह-मशवरा देनेवाली संस्थाएं । 


~ : १८० ०८ ८००५ दछ 
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परन्तु जेसाकि ऊपर लिखा जा चुका है, १९१७ की क्रान्ति 
के पश्चात्‌ साम्यवादी रूस में सहकारिता एक विशेष स्थान प्राप्त कर 
चुकी है ग्रौर वह उपरोक्त कार्य-व्यापार तक ही सीमित नहीं, . अपितु 
जनहित के कार्यों के लिए, अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर भी, कायं 
करती है । 

१९५७ के अन्त तक रूस में १९२४७ सहकारी उपभोक्ता भण्डार 
थे, जिनके ३१३२ जिला संघ तथा १६६ क्षेत्रीय तथा गणतंत्री संघ हें । 
देशव्यापी संघ में १५ गणतंत्री उपभोक्ता भण्डार शामिल हें। यह 
गणतंत्री तथा क्षेत्रीय संघ ही अपनी योजनाएं वनाते हें ।, सन्‌ १९४९ 
में जहां सहकारी सभाओं का खुदरा व्यापार ८४३५.६ करोड़ रूबल 
था, वह १६५७ में वढ़कर १८६६७.१ करोड़. रूबल हो गया । सह- 
कारी संस्थाझो द्वारा थोक व्यापार २६२.० करोड़ रूबल है । वनेले पशु 
तथा खरगोश पालन-केन्द्रो की संख्या २०६ हो गई ग्रौर पशुझों को 
संख्या २६००० से वढ़कर ४२०००. हो गई । उत्पादन-क्षेत्र में 
२६००० उत्पादन संस्थाएं हें। सहकारी बकरियों . का वडा प्रचलन 
है । सहकारी प्रशिक्षण के लिए रूस में ४ कॉलिज, ७७ स्कूल, १० दो 
बरस के कोसंवाले व्यापार शिक्षणालय, ११६ एकवर्षीय पाठ्य- 
क्रमवाले, १३ विशेष प्रशिक्षण विद्यालय हें और सहकारिता के १० 
लाख स्नातक सहकारी संस्थाओं में काम करते हें । इनका एक प्रकाशन- 
गृह भी है, जिसने १९४९ से १९५७ तक १५२३ पुस्तकें निकाली हैँ और 
कई . पुस्तिकाएं तथा प्रपत्न निकाले हें। सहकारिता ,पर एक 
स्थायी प्रदर्शनी चलती है । व्याख्यानों का क्रम चलता है । ४००० 
पुस्तकालय हैं । इस तरह सहकारिता रूस का एक प्रगतिशील 
आन्दोलन है । म 
रूसानिया | 

रूमानिया का क्षत्रफल+२,३८,००० किलोमीटर और जनसंख्या 
१,७४,८०,००० है । यह भी एक साम्यवादी देश है, परन्तु इसमें सह- 
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कारिता का प्रचलन उत्साहवर्धक है । सन्‌ १६५७ में यहां २१६० उप- 
भोक्ता सहकारी सभाएं, १८५ जिला-संघ तथा १६ क्षेत्रीय संघ थे । 
सन्‌ १६५० के बाद सहकारी संस्थाओं की संख्या इसलिए घटी कि 
छोटी-छोटी सभाओं को आपस में मिला दिया गया ।. १६५० में इनको 
संख्या ४५५१ थी । उपभोक्ता सहकारिता रूमानिया में बहुत बढ़ी 
है और इसकी सदस्य-संख्या १६४६ में जहां ४३,६३,००० थी, वह्‌ श्रव 
बढ़कर ५८,००,००० हो गई है | 

उपभोक्ता क्षेत्र में सहकारिता के हाथ में कुल व्यापार का ३१ 
प्रतिशत है । ३१ दिसम्बर, १६५७ में २५,६६२ सहकारी दुकानें थीं, 
जबकि १९४८ में इनकी संख्या केवल ८४६३ थी । 

कृषि-उत्पादन के व्यापार में सहकारिता का भाग १६५० में 
यदि १०० था तो झब ४२१ हो गया है । इसी प्रकार उत्पादन की दिशा में 
सहकारिता ने ३७७ प्रतिशत की उन्नति की है । इन सब कार्यों से 
सहकारी सभाओं की सम्पत्ति में ३१० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 

सहकारी शिक्षा तथा प्रचार के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई 
है । उनकी सँट्रो कोप ने कई पुस्तकें छापी हें । उनके साप्ताहिक पत्र 
'कोआपरेटिव गजट' की ७०,००० प्रतियां छपती हे और मासिक पलि- 
काएं भी छपती हें । एक विशेष सहकारी स्कूल भी चालू किया गया है: 
“सारा प्रचार तथा शिक्षा-कार्य सहकारी संस्थागओों द्वारा ही किया जाता है । 
स्विट्जरलेण्ड 

स्विटजरलेण्ड का सुन्दर पहाड़ी प्रदेश यूरोप के मध्य में स्थित 
है और स्वतन्त्रता की अनुपम तथा अनूठी पद्धति के कारण विख्यात 
है । इसका क्षेत्रफल ४१,००० कीलोमीटर और जनसंख्या 
४&,७७,००० है । इस प्रदेश में भी सहकारिता के भाव जर्मनी के साथ- 
साथ ही जाग्रत हुए । सन्‌ १८४७ के ग्रकाल तथा १८४८ की संकट- 
कालीन परिस्थिति ने वहां भी सस्ते दाम्रों में अन्न तथा फल-पुति करने- 
बाली समितियों को जन्म दिया । इन्हीं. दिनों आम कामगार संघ 
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(जनरल वकिग' मेन्स यूनियन) की भी स्थापना की गई । परन्तु जसे 
ही कठिन परिस्थितियां समाप्त हुई, इस संस्था का भी ग्न्त हो गया । 
एक और संस्था, जो बेकरी की शक्ल में चलती रही, सन्‌ १८५३ में 
बसातखाने की वस्तुएं भी रखने लगी । इसके साथ ही वहां उपभोक्ता- 
भण्डार का शब्द पहली. वार प्रयुक्त किया गया । फिर वचत तथा 
गुजारा-सम्बन्धी सभाएं खुलीं, लेकिन उन्हें भी पारस्परिक. व्यक्तिगत 
झगड़ों के कारण वन्द करना पड़ा । सन्‌ १८६२ में झोल्टन-स्टोर जारी 
हुआ; परन्तु १८६३ में अंग्रेजी स्टोर शेली का अनुकरण किया गया 
आर सहकारी भण्डार बने । १८९२ में एसे भण्डारों की संख्या ११० 
हो गई । अब ये थोक का भी काम करते हें और वहां फे उद्योग की 
प्रगति में सहकारिता ने काफी सहायता दी है । 

स्वीट्जरलैण्ड की कुछ प्रसिद्ध सहकारी संस्थाएं इस प्रकार हूँ 


नाम संस्था शुरू होने का वर्ष 
स्विस उपभोक्ता सहकारी सभा संघ (वी.एस.के.) १८६० 
इलसाऊ श्रर्थात्‌ कृषि सहकारी संघ १८७४ 
स्विस ऋण वेक १६०२ 
स्विस गृहनिर्माण सहकारी सभा १६०० 


१९५७ में भिन्न प्रकार की सहकारी सभाओं की संख्या इस. 
प्रकार थी-- 


सहकारी डेयरी सभाएं रे ३१८० 
सहकारी पशु-पालक सभाएं १८४९ 
सहकारी गृह-निर्माण सभाएं १०६३ 
सहकारी ऋण व साख सभाएं १०५७ 
सहकारी उपभोक्ता-सभाएं १००१ 
सहकारी क्ृषि-सेवा-सभाएं ७७० 
सहकारी संभरण सभाएं `° ६७६ 


सहकारी क्रय-विक्रय सभाएं ४१५ 


८६ सहकारिता का उदय और विकास 
सहकारी बीमा सभाएं ४११ 
सहकारी जल-प्रबन्ध-सभाएं, ४०५ ` 
सहकारी विद्युत-सभाएं | २१८ 
सहकारी उत्पादक-सभाएं ७७ 
उपरोक्त संघ की प्रगति का पता निम्न आंकड़ों से चलेगा-- 
' वर्षे समलित सभाएं सदस्य कुल व्यापार 
१९४९ ५६८ ५,३२४,९१० ६६,६६,१९,९५६ 
१६५० ५७२ ५,४८,२६ ३ ७,२८,१९,९२,७५० 
१९५१ ५७२ ५,६४,७१८ ७६,४६,७६९, २७६ 
१९५२ ५७२ ५,८२.१५६ ८२,१५,६८,००५ 
१९५३ ५६८ प,९९,६६१ ० ४,७६,१०,६६० 
१६५४ ५७० ५,१५,९७८ ८८,८०,२४,९५१ 
१९५५ ५६६ ६,३४.२०६ ६३,५६९, २७,३०० 


१६५६ ५६७ ६५२,५० ३ १,०१,५५,८६;४०० 
१६५७ शद ६,६८,४८७ १,०७,२२,२६,१०० 
स्वयंसेवी विक्रय दुकानों का प्रचलन इस संघ ने बढ़ाया है । 
महिलाओं के संघ भी संगठित हैं । सन्‌ १९५६ में इसी संस्था ने एल्प्स 
रक्षा सेवा को एक हेलीकाप्टर दिया । गृह-निर्माता-संस्थाओं की संख्या 
५२३ से वढ़कर ६३६ हो गई है । कृषि सहकारी संघ की ६०० दुकानें 
हैं । गृह-निर्माण सहकारी सभाग्रों की संख्या ३०३५ है । इस प्रकार 
स्विट्जरलेण्ड ने सहकारिता में बहुत उन्नति की है । 
स्वीडन 
इस पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल ४,५०,००० कीलोमीटर हे 
झर जनसंख्या ७२,६२,००० है । यहां भारी सर्दी पड़ती है । स्वीडन 
में सहकारिता का प्रचार १६वीं शताव्दी में शुरू हुआ और कूपरेटिवा 
फोवण्डेट की स्थापना १८९९ में हुई 7 इसका ध्येय सहकारिता के 
सिद्धान्तों का प्रचार ओर प्रशिक्षण था । धीरे-धीरे इसी संस्था ने एक 
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थोक व्यापार की संस्था का रूप ग्रहण कर लिया और १६२० में 
यह उत्पादन का काम भी करने लगी । इसके साथ-साथ हो कृषि-सह- 
कारिता का भी काम शुरू हुआ झौर दुग्धोत्पादन तथा पशु-पालन के लिए 
सभाएं बनीं । सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ ही यह भ्रधिक प्रगतिशील हुई । 
फिर एक कानून बना, जिससे कृषि को सहायता देना वांछित था। 
इसके फलस्वरूप छोटी-छोटी सभाझ्रों को मिलाकर राष्ट्रव्यापी सभाएं 
कायम की गई । यह सभाएं स्वीडिश कृषक सहकारी संघ से सम्बद्ध 
हैं । परन्तु इनका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ से सम्वन्ध नहीं है । 

उपभोक्ता सहकारिता की प्रगति का पता नीचे लिखी 
तालिका से ऐता है — 


वषं सभा-संख्या सदस्य-संख्या [ कारोबार 
(करोड़ क्राउनों में) 
१९४६ ६७६ ९,३३,२०० . १५३.६ 
१६५० . ६८१ ९,९६२,३०० १६७.५ 
१६५१ ६८३ ६,९६३,००० १६५.८ 
१६५२ ६८१ १०,२४,४०० २२३.३ 
१६५३ ६६८४ १०,४७,८० ० २३६.२ 
१९५४ ६८८ १०,६६,३०० २४३.३ 
१६५५ ६८१ १०,८५,६०० २५६.७ 
१६५६ ६७६ ११,०१,५०० २७७.८ 
१६५७ ६७३ ११,१९६,००० २८४.८ 


सभाओं की संख्या में कमी का कारण यह रहा कि छोटी-छोटी 
सभाओं को मिलाकर बड़ी सभाएं वनाई गई । वचत का आन्दोलन भी 
यहां काफी लोकप्रिय है । विक्रय सभाओं का कारोवार ६६.३ करोड़ 
से वढ़कर १३७.२ करोड़ हो गया । शिक्षा-प्रचार तथा शिक्षा-प्रसार- 
कार्य भी प्रचुर मात्रा में हो गया है गृहस्थ ज्ञान-सम्बन्धी उनकी 
मासिक पत्रिका ४०,००० की संख्या. में बिकती दै । कृषि-सहकारिता 
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प्रकाशन मण्डल की भी स्थापना हो गई है । प्रशिक्षण का भी प्रवन्ध है । 
सहकारी महिला संगठन की सदस्य-संख्या ७,७०० से वढ़कर २८,४०० 
हो गई है । यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ से सम्वद्ध है । 
गृह-निर्माण में भी सहकारिता विशेष काम कर रही इ । परन्तु यह 
भ्रशी भ्रावास-समस्या को हल नहीं कर सको है । 
साईप्रस 

साईप्रस एक छोटा-सा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल ६,३०० 
कीलोमीटर भौर जनसंख्या ५,२०,००० है। यह हाल ही में ग्राके विशप 
मैकारियो के अधीन स्वतन्त्र हुना है । यह कृषि-प्रधान देश है श्रौर 
गन्दम, आलू, लीम, वादाम, तथा शराव का निर्यात करता है । १६४७ 
से १६५७ में वहां राजनैतिक अनिश्चितता रही है, तो भी उसने ग्राथिक 
शभौर सामाजिक क्षेत्र में उन्नति की है । 

सहकारिता का प्रधान कार्य कृषकों को ऋण जुटाना है । 
१६३६ में यहां सहकारी आन्दोलन का पुनर्सगठन हुआ और ठीक 
ढंग की ग्रामीण सभाएं वनीं । सदस्यता की दिशा में १९५७ तक यह 
पूर्णता को प्राप्त हो गई । ये सभाएं केन्द्रीय सहकारी बेंक से सम्बन्धित 
होती हें । स्कूल सहकारी सभाग्रों का भी चलन है । उपभोवता सह- 
कारिता में बड़ी प्रगति हुई है । इसी तरह शिक्षा तथा प्रचार की 
दिशा में भी प्रगति हो रही है । स्कूलों में बचत पर विशेष जोर दिया 
जाता है । कृषि सहकारी सभाझों की संख्या ४०३ से वढ़कर ४५७ 
हो गई । केन्द्रीय बॅक का १९५६ में लाभ ६८,२२० पौण्ड हुआ । 
उपभोक्ता सहकारी सभाएं ११४ से बढ़कर २६६ हो गई और सदस्यता 
४४००० हो गई । 

आन्दोलन विकेन्द्रीकरण की ओर प्रगतिशील है और झब 
केन्द्रीय सं का निर्माण भी होने जा रहा है । 
हालेण्ड = 

हालैण्ड यूरोप का वह प्रदेश है, जिसके कुछ भाग का तल 
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समुद्र से भी नीचा है और समुद्र को दीवारें देकर रोका गया है। इसका 
क्षेत्रफल ३२,४५,०७८ कीलोमीटर ग्रौर जनसंख्या १,१०,९५,७२६ 
है । इस देश में सहकारिता का प्रचलन १९वीं सदी में हो गया और 
आव उसने देश की आथिक व्यवस्था में एक पक्का श्रौर महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर लिया है । क्षि तथा फल-उत्पादन के व्यापार, सप्लाई तथा 
ऋण में ये सभाएं बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं । परन्तु नगरों में 
इनका महत्व बैंको तथा विक्रय संस्थानों के रूप में है । अन्तर्राष्ट्रीय 
सहकारिता संघ में केवल उपभोक्ता सहकारी सभाएं ही सम्मिलित हें । 
उपभोक्ता सहकारी सभाओं की प्रगति जो १६४९ से १६५७ तक 
ई, उसका विवरण इस प्रकार है-- 


वपं सभा-संख्या सदस्य-संख्या कारोबार 
(करोड़ फलोरिनो में) | 
१६४६ २९८ ३,०३,८६१ १२.८२ 
१६१० २९८ २,९९,९८२ १४.८८ 
१९५१ २६४ ३,१६,६६० १६.६८ 
१९५२ २८८ ३,३१,८५७ १७.६७ 
१९६५३ २८३ ३,३९६,०३९ १८.५५ 
१६५४ २७५ ३,४२,६७७ २०.०२ 
१९५५ २७५ ३,५६,८१२३ २१.४१ 
१९५६ २६७ ३१६१)६२० २२-७५ 
१६५७ २५१ ३,९६७,१६२ २३.१५ 


सहकारी नीदरलैण्ड इनका केन्द्रीय संघ है । इसन १६५७ में 
१२.७३ करोड़ फ्लोरिन व्यापार किया । इसी संस्था का रोट्टरडम स्थान 
पर एक कॉफी तथा चाय बनाने का कारखाना है साबुन आर पालिश 
बनाने के कारखाने! । दो आटा पीसने की बड़ी-बड़ी मशीनें हैं । यें 
यूरोप की सबसे बढ़िया मशीने हूँ। नई मिल रोजाना 5८० टन झाटा 
पीसती है । 


९६० सहकारिता का उदय ओर विकास 


हालैण्ड में सहकारिता की इस उन्नति का श्रय सहकारी शिक्षा 
तथा प्रचार को है । सहकारिता पर एक तकनीकी मासिक पत्रिका 
प्रकाशित होती है । एक खोज संस्थान भी है और इसी आशय से कई 
सम्मेलन तथा अध्ययन-गोष्ठियां भी होती रहती हें । 

सहकारिता के क्षेत्र में हालैण्ड को प्रमुख स्थान प्राप्त है । 





> 30 


अमरीका में सहकारिता 


ग्रजंनटाइना 


यह दक्षिणी श्रमरीका का एक प्रसिद्ध देश है । इसका क्षेत्रफल 
२७,७८,४२८ कीलोमीटर और जनसंख्या २,०२,५२,३०० । दक्षिणी 
अमरीका के देशों में सहकारिता के क्षेत्र में यह केवल ब्राजील ही से 
पीछे है । ब्राजील में सहकारी सभाओं की संख्या ३९३३ आर इसमें 
२७८० है । व्युनस आईस जैसे प्रान्तों में सहकारिता विशेष रूप से पनपी 
है । १६४३ से १९५५ तक पेरन के तानाशाही काल में सहकारिता ने 
उन्नति की । उस समय विभिन्न प्रकार की सहकारी सभा्रों की संख्या 


तथा ग्राथिक स्थिति इस प्रकार थी 


किस्म सभा-संख्या सदस्यता-संख्या 
कृषि ७७५ २,८५,६०२ 
कपास ४१ १५,४४८ 
उपभोक्ता ३०६ ३,६४,४५६ 
त्रण १४१ १,५१.४१८ 
विजली " २७७ २,७१,२६६ 
शिक्षा व स्कूल १६ ६,६६८ 
फल लकड़ी आदि २६ १,२६५ 
स्टाक फामिग ४० १४,४६४ 
फामिग २०, ४,०४२ 
माकेट बागवानी २०° ४,५८७ 
माईनिग १४ १,४६२ 


कारोबार 
३०,६३,०२,०६५ 
५१,००,२०,६६२ 
६०,४९,११,८०४ 
७४,०३,२४,३०८ 
€,८१,४२,२६ ३ 
८,०३,५६८ 
४,९२,६२,३६६ 
१८,७०,७८,८६४ 
२,०१,३१,२४'७ 
३५२, ३ ३,५४२ 
५,५१,१७,५९७ 


९२ सहकारिता का उदय और विकास 


बीमा ३१ ६,२२५,०४० १०,२८,५३,६३७ 
डेयरी उत्पादन ४८१ ४१,४८१ ९३,४२,२६,१२० 
कपड़ा १६ १,४०४ २१,१२,३३,७१० 
यातायात १११ ६,१६३ २४,४६,६७,७५२ 
मिश्रित १२६ २१,२२० २१,५०,६४,६३० 
अंगूर व अन्य फल ६६ ६,६१२ ४०,७८,२३,०५६ 
गृह-निर्माण ३२ ६,६३५ २,२९,४१,९९० 
तम्बाकू, यरबा आदि १८ ११,३६६ ४१,९३,८२,०९० 
संभरण १९० ४६,८८७ १,५६,७८५,११,२७४ 
जोड़ २७८० १८,८८,१६० १०,५५,६३,६३,५० ५ 











पेरन के शासनकाल में कुछ प्रकार की सहकारी सभाओं को 
राजकीय प्रोत्साहन मिला । इस सहायता का लाभ उठाने के लिए कई 
एक फरजी सहकारी सभाएं वन गईं, जिससे सहकारिता आन्दोलन की 
बदनामी हुई । सितम्बर, १६५५ में पेरन सरकार के पतन के पश्चात्‌ 
इन सभाझ्रों की सफाई हुई । लगभग ६ प्रसिद्ध सभाओं की कमी हुई 
झर आन्दोलन फिर दलबन्दी से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से प्रगति करने 
लगा । 

यर्जेनटाइना में सबसे श्रधिक महत्व कृषि-सहकारिता को है 
झर इसका सारे देश में एक जाल-सा बिछा हुआ है । अव इन्होंने १९५३ 
से औद्योगीकरण का कार्यक्रम भी बनाया है, जिसमें इन्हें काफी सफलता 
मिली है । उपभोक्ता सभाएं लगभग हर किस्म का काम करती हैं । 
इन संस्थाओं की संख्या सन्‌ १९४९ में १०९ थी, जो १६५७ में बढ़- 
कर २१० हो गई । सदस्य-संख्या १,६४,४७० से वढ़कर ३,०४,५८५ 
हो गई और इसी प्रकार कारोबार भी वढ्‌ गया । कारोबार में ७८ 
करोड़ पीसों की वृद्धि हुई । गृह-निर्माण की दिशा में भी सहकारिता 
उत्साहजनक कार्य कर रही है और ऐसी सभाओं के सदस्यों की संख्या 
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अमरीका मे सहकारिता ९३ 


५६,५७८ है । ऋण तथा अन्य .सभाझ्नों को वित्तीय सहायता 
ग्रजंनटाइना का राष्ट्रीय वेक देता है। और ऋण तथा साख सहकारी 
सभाओं का एक संघ वन गया है । बिजली के काम में सहकारिता को 
इतनी सफलता मिली कि सदस्यों का विजली का . खर्च ५० सेंट से 
टकर १४५ सेंट प्रति किलोवाट रह गया । 

यहां २३ सहकारी संघ हें, जिनकी ३००० सभाएं सदस्य हे 
प्रौर पूंजी १९,६७,१६,२०० पीसो है । 
कनाडा 

यह उत्तरी अमरीका के उत्तर में है । इसका क्षेत्रफल ३५,४६,९६० 
वर्गेमील और जनसंख्या १,६०,८०,७९१ है। इस देश में अमरीकी संयुक्त 
राज्य की तरह आवाद करने के साथ-साथ ही सहकारिता का उदय 
१७९० में ही शुरू हो गया था, परन्तु विधिवत्‌ श्रीगणेश १८६१ में हुमा 
जव नवा-स्कोशिया के स्टॅलटंन स्थान में उपभोक्ता सहकारी सभा की स्था- 
पना की गई । कनाडा को पूल पद्धति तथा सेंट फ्रांसिस जेवियर की संस्था 
तो अन्य देशों के लिए पथ-प्रदर्शक बन गई है । पूल अर्थात्‌ संगठित कार्य- 
पद्धति के अनुसार केन्द्रीय संस्था सदस्यों की गेहूं की उपज एक निश्चित 
मूल्य पर ले लेती है और बाद में बिकने पर पूरा मूल्य चुका देती है । 
इससे किसानों । बहुत लाभ हुआ है । ठीक उसी प्रकार की कार्यशैली 
के अनुसार हिमाचल प्रदेश. में आलुओं का विक्रय तथा निर्यात किया 
जाता रहा है । धीरे-धीरे इस कार्य के अनुसार और उपजों का विक्रय 
भी होने लगा है और यह एक बड़ी भारी संस्था बन गई है । 

सेंट ज्रेवियर रोमन केथोलिको को संस्था है म्रौर इसपर 
धामिक छाप है; परन्तु यह वात नहीं कि इसमें अन्य सम्प्रदायो 
के लोग शामिल ही नहीं हो सकते हों । फलों तथा दुग्ध-उत्पादन में भी 
कनाडा ने पर्याप्त उन्नति की है और वह भी सहकारी ढंग पर आयो- 
जित हो रहा है । मछली के -कारोबार में भी सहकारिता का प्रयोग 


हो रहा है । 


शड सहकारिता का उदय और विकास 


१६२० तक कृषि में सहकारिता को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो 
चका था और ग्रेन एलीवेटर सभाओं के संघ वन चुके थे । सन्‌ १६०० में 
बिवबैक के लेविस नगर में पीपुल्स वैंक की स्थापना हो गई आर १६०६ में 
सहकारी संघ बना । १९४९ से १६५७ क काल म कनाडा न अपना ग्राथिक 
प्रगति की रफतार को कायम रखा और इसी प्रकार सहकारिता भी 
उन्नति करती रही । कनाडा में विपणन सहकारी सभाश्रों का जोर सवसे 
अधिक है । १९४९ से १९५७ तक इनकी प्रगति का चित्रण इस प्रकार है- 
वर्ष सभा-संख्या कुल व्यापार (डालरों में) 


१९४९ २३७८ ६८,२२,३३,००० 
१६५० २४९५ १,०१,१५,२६,२०० 
१६५१ ` २३४८ ६८,८४,५६,००० 
१९५२ २१६४ १,११,२४,६६,००० 
१९५३. २२२१ १,१४,७५,६०,००० 
१६५४ २०८६ ६८,६०,०९६,०० ० 
१६५५ १६४६ ९४,१३,७७,००० 
१६४६ २०४१ १,०१,२५,१६,००० 
१९५७. २०२२ १,१२,६२,०६,००० 


“* सभाओं की संख्या की कमी का कारण कुछ सभाझों का आपस में 
मिल जाना है । मछेरो की सभाओ की संख्या तथा सदस्यता में कमी हुई । 
सदस्यता १२,७६६ (१९४९) से घटकर ६७०४ (१६५७) रह गई । 
परन्तु कारोबार १.३० करोड़ डालर से बढ़कर २.०० करोड़ डालर हो 
गया . 
थोक कारोबार में भी आशातीत वृद्धि हुई और कारोबार १५ करोड़ 
डालर (१९५४) से बढ़कर २२ करोड़ डालर (१६५७) तक पहुंच गया । 
झौर इसी अवधि में सम्पति ४.८ करोड़ से बढ़कर ५.८ करोड़ की 
हो गई । ऋण तथा साख सहकारी सभए्म्रों की प्रगति का पता . निम्न 
तालिका से चलता है-- 
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वर्ष सभा-संख्या सदस्य-संख्या सम्पत्ति 
(करोड़ डालरों में} 
१६४६ २८१९ ९,४०,४२७ २८.२ 
१९५० २९६५ १०,३६,१७५ ३१.२ 
१९५१ ३१२१ ११,३७,६३१ ३५.९ 
१९५२ ३३३३ १२,६०,४२३५ ४२.४ 
१९५३ ३६०६ १४,३४,२७० ४.६ 
१६५४ ३६२० "१५,९६०,७२४ ५५.२ 
१९५५ ४१०० १७,३१,३२८ ६५. ३ 
१९५६ ४५५८ २८,७०५,२७७ ७६.१ 
“ १६५७ ४३९६ २०,८४,६५८ ८४.६ 





इनकी भी केन्द्रीय सभाएं तथा संघ हें और अखिल राष्ट्रीय साख सभा 
१६५४ में वन गई है वीमा का काम सहकारी ढंग पर बहुत काफी होता 
है । यह जीवन, आग, हादसा आदि सव प्रकार के कार्य करती है और 
सव कार्यों में आगे है । मोटर वीमा की इसके पास ८०,००० पालिसियां हैं । 
फूडलाकंर, प्लॉट, स्वास्थूयोपचार, फार्म मशीनों, बिजली आदि के क्षेत्रों में 
भी सहकारिता का हाथ है । विजली की ७० सभाएं १०,००० फामों में 
बिजली ले गई हें । 

कनाडा की कोपरेटिव प्रीम्यम एक शक्तिशाली संस्था है और इसने 
सी. यू. सी. से भी सम्वन्ध स्थापित किया है । यह पत्रिकाएं भी निकालती 
'है। विपणन तथा सप्लाई सभाश्रों की संख्या ७०० है भ्रौर इनका कारोबार 
दुगना हो गया है, जो ७ करोड़ डालर के लगभग है । 

कनाडा का केन्द्रीय संघ एक बड़ी प्रभावशाली तथा शक्तिशाली संस्था है 
झऔर्‌ इसका कारोवार सन्‌ १६५४ में ३.८२ करोड़ डालर था, जो १६५७ 
में बढ़कर ६.५० करोड़ डालर हो गया है । 
जमेका. | र 
. ` जमेका अमरीका का एक द्वीप है, जो वस्ट इण्डीज द्वीप-समूह म पड़ता 
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है । इसका क्षेत्रफल १२००० कीलोमीटर और जनसंख्या १५,५७,००० है। 
१६५० से पूर्वं यहां का सहकारी आन्दोलन एकाकी रूप में प्रगति करता 
रहा । १६५० में यहां सहकारिता का एक कानून वना । ञव इसका सहकारी 
आन्दोलन ऋण, साख, कृषि, उत्पादन तथा विपणन क्षेत्रों में एक सुदृढ़ स्थान 
प्राप्त कर चुका है। यह द्वीप खांड का निर्यात करता है। वचत तथा ऋण- 
झान्दोलन में यहां विशेष प्रगति हुई है और सदस्य-संख्या, जो १६५० में 
६९४४ थी, वढ़कर १९५२ में ८,७५० हो गई । कृषि-क्षेत्र में इन्होंने ५००० 
एकड़ भूमि, जो ऊसर थी, काश्त-योग्य बनाई । सहकारी सभाओं की संख्या, 
जो १६५० में ८८ थी, १९५६ में १६६ हो गई । १६५६ में इनकी पूंजी 
३,७४,६८६ पौण्ड और कारोबार १० लाख पौण्ड हो गया । उपभोक्ता 
सहकारिता यहां निर्वेल ही रही । यहां सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण का 
कार्य विभाग ही करता है । 
ज्राज्ञील ` 

ब्राजील दक्षिणी अमरीका का एक बड़ा प्रदेश है । इसका क्षेत्रफल 
८५,१४,००० वर्गं कीलोमीटर और जनसंख्या ५,८५४,५६,००० है । इस 
दश का सहकारी ग्राग्दोलन १६०० के लगभग प्रारम्भ हुआ, परन्तु राष्ट्रीय 
तौर पर अभी पुष्ट नहीं कहा जा सकता । किसी प्रान्त में सुदृढ़ है तो किसीमें 
निर्बल । १९५७ में यहां ३६३३ सभाएं थीं, जिनमें १८९५ उपभोवता 
ग्रौर ७७७ स्कूल सहकारी सभाएं भी शामिल हूँ । कृषि तथा साख सहकारी 
सभाओं ने काफी महत्व प्राप्त कर लिया है । इनकी संख्या १३६६ और 
साख-सभाश्रो की ५०६ हे । 

रियोडेजे नेरो की धान, गन्दम तथा चाय-उत्पादको की सभाएं बड़ी 
समृद्ध हैं । इसी क्षेत्र में रिफायसन ढंग की सफल सहकारी सभाझओं का जाल- 
सा बिछ गया है । अनाज, फल तथा सब्जी के विपणन का काम भी सफलता- 
पूर्वक चलता है । १९५७ में ब्राजील के कूल उत्पादन का १० प्रतिशत भाग 
सहकारी सभाओं द्वारा हुआ । उपभोक्ता क्षेत्र में कुछ बड़ी सभाएं हे, परन्तु 
इनकी सदस्यता सीमित है भ्रोर जनसाधारण इनकी शोर आकर्षित नहीं 
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हुआ है । 

शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सहकारिता ग्रध्ययन-केन्द्र है । इसने 
स्कूलों को पाठ्य-पृस्तको को सस्ता छापने में प्रशंसनीय सहयोग दिया है । 
इसके. २२१० सदस्य हँ । आर्थिक तौर पर यह सभाएं स्वावलम्बी हैं । 
सविसको 

मैक्सिको का क्षेत्रफल १९,६३,८९० वर्ग कीलोमीटर और जनसंख्या 
३,२३,४७,६ ६८ है । यहां पहली ऋण तथा साख सहकारी सभा सन्‌ १८३६ में 
बनी थी । परन्तु यह तथा इसी दिशा में अन्य प्रयत्न सफल नहीं हुए । १८८९ 
में जब व्यापार-संहिता बनी, तो सहकारी सभाझ्रों को मान्यता दी गई । 
१९१० में जब घरेलू लड़ाई समाप्त हुईं, तो श्रमिकों ने एक सहकारी 
सहयोगी केन्द्र खोला गौर १९१७ के संविधान के अ्रधीन राष्ट्रीय सहकारी 
दल को मान्यता प्राप्त हो गई॥ १९२० में इस दल के ६० संसद-सदस्य थे । 
परन्तु राजनेतिक दलबन्दी में फंसने के कारण यह पार्टी हार गईं श्रौर टूट 
गई । इसके पश्चात्‌ सहकारिता राजनीति से अलग-थलग रही । नये. राष्ट्रः 
पति काल्लेस ने अपनी यूरोप की यात्रा में सहकारिता और विशेषत: 
रिफायसन ढंग की सभाओं की उपयोगिता को समझा और १६२७ में पहला 
सहकारी कानून वना, जिसके भ्रधीन सहकारी बेंक की स्थापना हुई । १६३०: 
में राष्ट्रीय श्रम बॅक कायम हुआ, जो उद्योग-विकास के लिए ऋण देता 
था । परन्तु यह मांग पूरी न कर सका । अत: १९४१ में राष्ट्रीय सहकारी 
विकास बॅक की स्थापना हुई, जो सफलतापूर्वक काम कर रहा है । 
इसकी पूंजी ५० करोड़ मैक्सीकन डालर है झौर इसके भाग सरकार 
तथा सहकारी सभाओं ने खरीदे हें । 

१६३६ में सहकारिता ग्रायोग ने सहकारी संघों के निर्माण तथा 
सहकारिता के प्रचार के लिए काम आरम्भ किया । १६३७ में सहकारी, 
सभाओं का राष्ट्रीय संघ (नेशनल लीग ऑफ़ कोपरेटिव सोसायटीज) के 
निर्माण द्वारा एक और महत्वपूर्ण पुंप उठाया गया झौर फिर राष्ट्रीय 
सहकारी संघ को मान्यता दी गई । 
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यहां १३ इषि सहकारी सभाएं हँ, जिनके २८७५ सदस्य हैं और ५,३१, 
५४८ पीसो पूंजी । कृषि-उत्पादन के विक्रय के लिए ६०० सभाएं हँ, जिनके 


३७,७७१ सदस्य हें ओर ७३६,१२४ पीसो पूंजी । कृषि-उद्योग यहां की. 


सहकारिता की एक विशेष उपलब्धि है और इनंके खांड के कारखाने भी 
चलते हें । १६४६-५० में यहां के चार कारखानों ने ८,२५,३८,३६३ टच 
खांड वनाई । उपभोक्ता श्रेणी में निम्न प्रकार की सभाएं हँ-- 


श्रेणो सभा-संख्या सदस्यता . . पूंजी, , 
यातायात . १५ . १५७६ २,२१,४६० 
' . विजलो २९ २८३७ ३,१४,५१६ 
मक्का-पीसन २६ २१२८ . . ८३,९१०. 
दड यूनियन उपभोक्ता भण्डार १९८ . ८७७०१. ४६,३६,३४२. 


¦ , ये सभाएं १६३३ के कानून के वाद वनी, परन्तु यह सफल नहीं. हें. । 
: सीमेंट का सहकारी कारखाना मैक्सिको की एक. बड़ी उपलब्धि है । 
इसी तरहःरोलिग मशीन है । वेकरी के काम में सहकारिता ने प्रशंसनीय 
प्रगति वी है । मछली-उत्पादन-कार्य में १८२. सहकारी सभाएं हँ, जिनके 


८६४९ सदस्य हैं श्रोर ११,९२,२०५ पीसो : पंजी । यातायात, स्वाऱथ्य. 


तथा स्कूल स्टोर की दिशा में भी आन्दोलन प्रगति कर रहा है । 


शासन न्‌ पर्याप्त ध्यान.इस दिशा में दिया है, परन्त इस देश में एक ओर 


तो बड़ें अमीर हैं, ओर दूसरी. भोर गरीव । यतः सहकारिता की प्रगति ठीक 
ढंग से नहीं हो पाई है। . | 


सयुक्त राज्य भ्रसरोका 


जिस प्रकार अमरीका का इतिहांस नया है, उसी तरह इस दश के: 


आंरंदालनो का इतिहास भी नया है। संयक्त राज्य श्रमरीका' में गो-पॉलन- 


संम्वन्धी पहली सहकारी सभा सन्‌ १८०० में बनी । .न्य इंग्लैप्ड में सन्‌ 


१८९० म सहकारी: पद्धति पर पनीरः बनाने का एक कारखाना: चलाया 


गया. यहा: का आधुनिकतम सहकारी-सुंगठन, जिसके विकास में'आश्चवं-: 
जनक उन्नति हुई है, पशु-वंशोन्नति सहकारी संगठन: है । यह कृत्रिम गर्भा- 
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धान द्वारा उन्नत नस्ल के पशु उत्पन्न करने का कार्य करता है । इसने एक 
व्रणं मे १७,५०,००० गौओं को बढ़िया नस्ल के साडो से मिलाया । कृत्रिम 
गर्भाधान-सम्बन्ध्री सभा १६३८ में बनी । नया देश तथा नयें.देश में मनुष्य 
की नई समस्याओं के होने के कारण सहकारिता की भावना यहां बहुत 
जल्दी पनप गई । जंगल साफ करने, पुल बनाने, नहर निकालने आदि काम 
मिल-जुलकर ही किये जा सकते थे । किसान-परिवार एक-दूसरे के कामों 
में सहायता देते । इसके पश्चात्‌ सामूहिक तौर पर सव किसान पहले एक का 
आर फिर दूसरे का काम निपटाते थे । इन संगठनों को 'बीज़' कहा जाता 
था । कनेक्टिकट राज्य के कृषि-विभाग की पुस्तिका में लिखा है कि 
सहकारी दुग्धालय क प्रयोग १८१० में गोशन व कौन्त में दिये गए । 
श्रोनेडा में पनीर का सहकारी कारखाना १८४१-५१ के दरमियान 
खोला गया । १८६४ में ६७ दुग्ध-सभाओं के प्रतिनिधियों का सम्मलन 
हुआ । १5६७ में ४०० से ग्रधिक दुग्धालय-संगठन वन चुक थे । १८६३ 
में क्रय-हेतु सहकारी संगठन कायम किया गया, जो भ्राज भी रिवर 
हुँडलोंग आईलैण्ड में कायम है । १८६७. में हेम्मनटोन में क्रय-विक्रय 
सभा बनाई गई । इस दौर की सहकारिता को सभावाद (ऐसोसियेश्निज्ष्म ) 
कहा जाता था। १८६५ में मिशिगन ने सहकारी ढंग से कार्यं को वेध 
ठहराने का पहला विधान वनाया । ४ दिसम्बर, १८६७ को श्री औलीवर 
हडसन केली ने ग्रेंज आन्दोलन का श्रीगणेश किया । किसानों का यह 
संगठन ग्रामां से लेकर राज्य तक था । १८७१ में १३३. स्थानीय ग्रंज थे 
जो १८७४ में ११,६२७ हो गये । 

एसे कार्यों में इतनी सफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण.है कि वैज्ञानिक 
खोजो के परिणामों को योग्यता तथा स्वेच्छा से भ्रपने कृषि-फार्मे, पर प्रयोग 
में: लाने की अमरीकी किसान में कितनी क्षमता है। प्रारम्भ; की इन गो-पालन- 
सम्बन्धी सहकारी सभाओं क्रे पश्चात्‌ शीघ्र ही अनाज, नस्ल-वृद्धि, अन्त, 
तम्बाकू, कपास, मुर्गी, अण्डों व सन प्रकार के. फल तथा सब्जियों के लिए 
` संहकांरी :संघः कायम :होः गंये.॥ अमरीका के सहकारी ग्रान्दोलन ने यूरोप 
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की कृषि सहायक सहकारी सभाओं से बड़ी प्रेरणा प्राप्त की । सन्‌ १६१३ 
में अमरीका के एक शिष्टमण्डल ने समुद्र-पार जाकर आन्दोलन का तीन 
मास तक अध्ययन किया । उसी वर्ष अमरीका ने कृषकों को मण्डिया प्राप्त 
करने में सहायता देने के .लिए एक विभाग खोला । इसका संचालन करने 
के लिए ऐसे आदमी रखे गए, जिन्हें गोपालन एवं अन्नोत्पादन में व्यावहारिक 
अनुभव था और जिन्होंने किसानों द्वारा बनाये गए सहकारी संगठनों में 
रहकर काम किया था । इसके थोड़े समय वाद कृषि-प्रसार-विभाग खोला 
गया, जिसने रुपये का प्रबन्ध करके श्रमरीका की ३००० काऊंटियों में घर 
तथा खेतों में कार्य का प्रदर्शन करनेवाले एजेंट भेजे । इन एजेंटों का प्रधान 
कार्य यह था कि कृषकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सझायें; परन्तु 
कृषकों की ग्रावश्यकताएं इतनी विकट तथा उम्र थीं कि एजेंटों की मंत्रणा 
तथा रचनात्मक प्रयत्नों के अधीन किसानों में वितरणकर्ता तथा विक्रय- 
सम्बन्धी अनेक सहकारी संगठन बन गये । _ 
इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया । श्री फ्रेक- 
लिन रूजवेल्ट के शासनकाल के शुरू में वहां देशव्यापी मन्दी का अनुभव 
हो रहा था, जिसका किसानों पर बहुत ही अ्रधिक प्रभाव पड़ा था । 
उस समय भ्र्थात्‌ १६३३ में कृषि-ऋण प्रशासन विभाग (एग्रीकल्चरज 
क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिर्पाटमेंट) कायम हुआ । इससे किसानों की ऋण- 
सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए सहकारी संस्थाश्रों की मध्यस्थता 
द्वारा सहायता मिली । इस प्रकार कृषि-सम्वन्धी सामग्री के खरीदने के 
लिए ऋण मिलने लगा, जिससे उपज बढ़ाने, नस्ल-वृद्धि तथा उपज के विक्रय 
के उत्तम साधन प्राप्त हो सके । 
संयुवत राज्य की सबसे बड़ी गो-पालन-सम्वन्धी सहकारी सभा के 
२०,००० किसान सदस्य हैं, जिनके लगभग ८०० स्थानीय नेता हें, जो 
विशेष रूप से शिक्षित तथा ज्ञान-सम्पन्न हैं । ये स्थानीय नेता त्रैमासिक 
प्रादेशिक सम्मेलनों में संस्था के अधिकारियों से मिलते हें । सब सदस्यों के 
घरों में सूचना-पत्न पहुंचाये जाते है। इसके भ्रतिरिक्त साप्ताहिक पत्र भी बांटा 
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जाता है, जो हर सप्ताह तब्दील होनेवाले हालात से सूचित करने के लिए 
प्रकाशित किया जाता है । इस तरह स्थानीय नेता वर्तमान समस्याश्रों से 
परिचित रहते हैं । सदस्यों को अपनी सहकारी सभा के कार्यों में तत्परता 
से योग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । कैलीफोनिया के फलोत्पादक 
सहकारी विनिमय संघ में १५०० संतरे झादि फलों के उत्पादक शामिल हैं । 
इसकी प्रबन्ध-समिति के २५ सदस्य हे, जिनकी साप्ताहिक बैठक होती है । 
ऐसी बैठको में सहकारी सभा की समस्याझ्ों तथा नीतियों पर विचार होता 
है और उसमें सभा के सव सदस्य शामिल हो सकते हें । बहुत बरसों के वाद 
सहकारी कार्य की विशेष पद्धति में प्रवन्धको के प्रशिक्षण की आवश्यकता 
का महत्व समझा जाने लगा है । सन्‌ १६२४ में अमरीकी सहकारी संस्था 
ने पैनसिलवेनिया विश्वविद्यालय के सहयोग से फिलेडैल्फिया में एक मास 
का प्रशिक्षण केन्द्र खोला था । इसके पश्चात्‌ सहकारिता के शिक्षा-कन्द्र 
अन्य विद्यालयों के सहयोग से खोले गए । सहकारिता के लिए श्रर्थ-संग्रह, 
सगठन तथा विकास के तरीके समझाने के लिए भ्रमरीकी सरकार के कृषि 
साख-विभाग (फामं क्रेडिट डिर्पाटमेंट) की गोर से बहुत-सी पुस्तक जारी 
की गई है । अमरीका के वित्रय-सम्वन्धी सहकारी आन्दोलन की प्रगति 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाती है -- 


विक्रय-सम्वन्धी सभाएं सदस्यता 
वर्ष वर्ष 

१९४०-४१ १९४५-४६ 
रूई २,२५,००० २,८५,००० 
दुग्ध-उत्पादन ६, १०,००० ७,३६,००० 
फल व सब्जी १ ५७, ००० १,७७,००० 
अनाज ३,६३,००० ५,२३६,००० 
पशु तथा ऊत ६,६९४,००० ६,१९६,००० 
मुर्गी-पालन व अण्ड ५१ 9 ५१,००० १,२७, ००० 
श्र्न्य २,४६,००० ३,७०,००० 


१०२ सहकारिता का उदय और विकास 


गत विश्वयुद्ध क पश्चात्‌ संयुक्त राज्य अमरीका में सहकारिता का 
प्रसार बहुत और विभिन्न दिशाशओं में हुआ है । १६५३ में यहां कृषि सहकारी. 
सेवा (फार्म कोपरेटिव सविस) की स्थापना की हुई, जिसका ध्येय किसानों 
को सहकारिता विकास में सहायता देना है। सहकारिता के विकास का 
विहंगम दर्शन निम्न तालिका से होता है-- 
१९५१ । १९५७ 








सभा का प्रकार सभा-संख्या सदस्यता सभा-संख्या सदस्यता 
उपभोवता ३१५४ १४,६०,८९६ ३२७२ १४,११४,७३७ 
ऋण व साख १०६१० ¥&,६५,००० १८७६४ ६८,००,००० 
मिश्रित; ९८५ ३७,१३,४६५ १०४० ६२,५६,००३ 

उत्पादन-क्षेत्र मे सहकारी सभाओं के पास १८०० तैल कूप, ७१,६७५ 
एकड़ उत्पादन हेतु भूमि तथा ३,३२,००० एकड़ तैल भूमि है । १६५४ में 
एक नत्नजन उवेरक उत्पादक कारखाना भी खोला है । 

नागरिक उपभोक्ता क्षेत्र में १९५० में यहां २० सभाएं थीं, जिनका 
कारोबार २ करोड़ डालर था । अब ग्रीन बेल्ट सभा बड़ी सफल है । 


कंसास नगर का सहकारी उपभोक्ता संगठन एक सफल संगठन है । 
इसकी प्रगति इस प्रकार है-- 





वषं वर्ष 
विषय १६४६ १६५७ 
सदस्य १४५५ १७३३ 
जितने माल की पूर्ति की गई ५,५६,६२,१३१ ९,७६,२२,५५२ 
अपना उत्पादन ४,४२,४१,३०१ ७,६०,८६,४०२ 
सुरक्षित कोष ५७,५२,७६४ १,२१,७२,५५४ 
भागधन तथा इमानतें २,४५,३८,४६० ५,८१,६६,८०० 


यह संस्था पैट्रोल तथा लुब्रीकेण्ड जहाजों द्वारा बाहर भी.भेजती है। | 





१०३ 


ग्रमरोका सें सहकारिता 


3 








(०9९2७ १, 

b ००००७ ००% र ८ >> . By 

— oot: ok 7 म्य 
“op wi. ०७, | mo ण — ip 
७४५ ००५ Bbw ७ ' . ०००७७ | 22५ ६५०५ -ए ‘bakob ७३६ ४ छा 
००००४ == । ै ००४ “| == ००००४ ०१, । lolnLy-3l: 
Blk ०७ ०००७० ४ ०००४ ७॥॥७ १४  . ०००” ob ४५७३2 

# ok ००००००४५ ०००७ | “४ ००१८ ०००१००४३८६ १०३ ॥॥ | 
SpE An — - ot | 3A — ६०३ ५२७ 
| [| . |“ ०८'४ ०००७७५ ६३३४ ३००9 
3>५%७०'३०% ००६३५५ | ॥ 20 ste ७७ ooo‘ta'bt: ६३३४ 2 ७०४११] 

(k pels) ie (k pls) । 
>lbblb IDbabh Ibe |. पेपर Ibb3bh Ihek “bles Lk Ihh 
0४३० ०१३७ 


— १४ एप १७७ Ie ६०५ Phas pk} Les तू: LebjID ४ । ३ 
७७३४७ hb heb ७४ kink > Iw १0७ ७ line) प्या १६४ ID jlsRh Ik Iel>hts pb beh . . 
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एशिया में सहकारिता 


ग्रास्ट लिया | 
अमरीका की तरह आस्ट्रेलिया भी एक ऐसा देश है, जहां गोरे लोग 
आकर बसे हैं । यहां के भी असली वसनेवालों को किसीने सभ्य बनाने की 


चेष्टा नहीं की । आज वह एक नष्टप्राय नस्ल है और वह इस महाद्वीप के. 


मध्यवर्ती मरुस्थल की ओर खदेडे जा रहें हें । यह देश बड़ा संमृद्धिशाली है । 
यहां भूमि पर्याप्त है। लोग परिश्रमी हँ । कड़ी मेहनत करते हँ । अनाज भी 
बहुत पैदा होता है और बाहर देशों में भेजा जाता है। गन्ना पैदा होता है। 
खाण्ड बाहर जाती है । इस देश का उत्पादन आवश्यकता से अधिक है 
जिसका निर्यात होता है । 


सहकारिता का वास्तविक प्रवेश इस देश में सन्‌ १६२२ में हुआ, 


जब क्वीन्जलैण्ड में विक्रय-मण्डल बना । इस प्रदेश में गन्ने की फसल होती 


है । उसका अनुमान करके मूल्य निश्‍चय करने का काम यह विक्रय-मण्डल 


करता है । इसी मण्डल ने उत्पादको को संगठित होने में प्रोत्साहन दिया; 


जिसके कारण सहकारिता की आवश्यकता हुई । १९२१ में वहां उत्पादक 
सहकारी सभा अभ्रधिनियम वना । गेहूं की खेती तो १९२१ के गेहूं संगठन. 


अधिनियम के अधीन थी। पश्चिमी आस्ट्रेलिया की "फा्मेज़ लिमिटेड 
१६१४ में कायम हुई । १६३५ में इसके ७००० सदस्य थे । यह किसानों 
की सब झावश्यकताशओओं को पूरा करती है और उनके पशु, चमड़ा, अन्न, 
फल तथा ऊन के सब उत्पादनों का विक्रय करती है । क 

अब तो गेहूं के निर्यात करने तथा ल़न्दन की मंडियो में बेचने के लिए 
दक्षिणी आस्ट्रेलिया के किसानों का एक संघ है । आस्ट्रेलिया में दुग्ध. तथा 





3 
एशिया में सहकारिता १०५. 


पशु-नस्ल-सुधार के सम्बन्ध में सहकारी सभाएं काफी पुरानी हैँ और 
दक्षिण-पश्चिम सहकारी दुग्धालय सभा सन्‌ १६०८ में स्थापित हुई । 
दुग्धालय सभाएं श्रामतौर पर दुर्ध-उत्पादन का विक्रय करती हूँ तथा 
निर्माण का भी प्रबन्ध करती हे । पश्चिमी आस्ट्रेलिया ने ही सहकारी 
सभाओं के संघ स्थापित करने में पहल की है और उन्होंने ऐसी संस्था 
१६३२ में कायम की थी । T 
आस्ट्रेलिया में इतनी मात्रा में सहकारिता का विकास होने पर भी 

कहा जा सकता है कि वहां के निवासियों का झुकाव अधिकतर शासन 
के नियंत्रण को ओर है, सहकारिता को ओर कम । 

इण्डोनेशिया | 

` इस एशियाई देश का क्षेत्रफल १९ लाख वर्ग कीलोमीटर और जन- 
संख्या 5.३५ करोड़ है । यहां १९वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में कई 
प्रयास हुए । ये सतर ऋण उपलब्ध कराने को दिशा में थे, परन्तु इनको 
कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई । उपभोक्ता सहकारिता की दिशा में 
१६०८ में प्रयास हुआ और जावा में ऐसा संगठन बना । परन्तु यह भी असफल 
रहा । १९१५ में सहकारिता का पहला कानून वना । परन्तु वह भी सहायक 
के स्थान पर बाधक सिद्ध हुआ । १६२७ के रेगूलेशन के अधीन शासन पर 
भ्रान्दोलन का पथ-प्रदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और 
इसके लिए एक विभाग का निर्माण भी हुआ । १६३२ तक आन्दोलन 
ने काफी उन्नति की । परन्तु उसके वाद फिर आन्दोलन कमजोर पड़ गया । 
ग्रामों में सरकार ने अपने प्रयास जारी रखे और १९३९ में ५७४ सहकारी 
सभाएं ५२,५५५ सदस्यों-सहित वन गई थीं, जापानी आक्रमण के समय 
आन्दोलन को फिर धक्का लगा, परन्तु इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता के बाद 
आन्दोलन में फिर चेतना ग्रा गई । १६५७ में सारे देश में ११००० 
सभाएं थीं और सदस्यता २० लाख हो गई । सहकारी बचत आन्दोलन में 
प्रगति इस बात से सिद्ध है कि जहां १९५० में बचत पूंजी ४५ लाख रुपये 
थी, वह १६५७ में बढ़कर ५८,३१,३२,७९,८२२ रुपये हो गई । 


f 


१०६. सहकारिता का उदय और विकास 


शिक्षा तथा प्रसार का वाझ शासन पर ग्रौर १६५७ तक २४०००, 


विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । 
ईरान 


१७ लाख ४८ हजार है । 


यहां सहकारिता फौजी जवानों में ही सीमित रही है । १६४६ से पर्व 
कछेक प्रयास सहकारिता के प्रचार हेतु हुए, परन्तु वे सफल नहीं हुए । 
१९४९ में चार फौजी मार्शलों ने ३२,५०० की पूंजी से कार्योरम्भ किया । 
यह खुदरा व्यापार करते थे और मूल्य-स्तर को नियंत्रित रखते 
थे । इसके पहले केवल ६४४ सदस्य थे, जो १६५८ में ४४२१ हो गये 
झौर व्यापार ७९,५८,४१५ से बढ़कर ६,७२,३२,८२६ हो गया । पूंजी 
३० करोड़ होने के बावजूद भी सभा को हालत कोई बहुत भ्रच्छी नहीं है । 


इजराइल 

इज्जराइल एक बहुत पुराना देश है । इसका क्षेत्रफल २१,००० वर्ग 
कीलोमीटर म्रौर जनसंख्या १७,४८,००० है । अपने पँगम्वर का यहां 
प्रादुर्भाव होने के कारण यहुदी लोग इसे अपनी पुण्य-भूमि मानते हैं । ४००० वर्ष 
पूर्व अब्राहम ने आरम्भ में यह नारा लगाया कि यह यहुदियों की जन्म-भूमि 
है । परन्तु फिलस्तीन में यहूदी पुनर्वास के लिए १८८२ में आये, इसके लिए 
एडमण्ड रौथूस चाईल्ड ने एक संस्था वनाई । इस संस्था ने. पुनर्वास हेतु 
भूमि प्राप्त की । १८८२ से प्रथम महायुद्ध तक इस कार्य में प्रगति होती 
रही । १६०१ में यहूदी राष्ट्रीय-कोष की स्थापना हुई । १६२६ में फिलस्तीन 
में यहुदी एजेंसी स्थापित की गई । पहले यह सामूहिक तौर पर बसने का 
प्रवन्ध करते थे । इनका प्रवन्ध सुचार रूप से नहीं हो रहा था । अतः कार्य- 
कर्ता तथा प्रवन्धकों में मतभेद पदा हुआ, जिसके फलस्वरुप ववूत्ज्ञा 
संस्था का निर्माण हुआ । यह पूर्ण तथा स्वतन्त्र संगठन था । इस संस्था ने 
फिलस्तीन को विश्व-ख्यात कर दिया । इसके निम्नलिखित भेद हॅ--- - 


इस छोटे देश का क्षेत्रफल २१,००० वर्ग कीलोमीटर श्रार' जनसंख्या ' 
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एशिया सें सहकारिता १०७ 


१. निजी ग्राम, जिनमें व्यक्तिगत क्षेत्र शामिल हे. ।:(मोशावा) . .. 
२. अल्पक्षेत्र स्वामी सहकारी पुनर्वास । (मीशाव्रा ओविडम) 
.३. सामूहिक अथवा वर्ग पुनर्वास । (किवुत्त या ववूत्जा) . . `. 
४. अल्प-क्षेत्र स्वामियों के सामूहिक तथा. सहकारी पुनर्वास क्षेत्र । 
(मैशेक शिफूती ) ङ 
सन्‌ १६४४ में इनकी संस्था इस प्रकार थी-- | 
मोशावा मोशावा झोविडम किबुत्ज़ 


पुनर्वास-क्षेत्र की संख्या ४५४ >. ६ १११ 
कल जनसंख्या ७६,००० २६,५०० ३३,५०० 
क्लक्षेत्रफल ४,४६,३८० २,२१.६६०  ३,१४,८१० 


मोशावा प्रकार के पुनर्वास-क्षेत्रो में सहकारी सभाएं क्रय-विक्रय 
जलःप्रवन्ध, बचत और ऋण का कार्य करती हैं, परन्तु सहकारी कृषि में 
यह क्षेत्र कोई नमूना पेश नहीं करता । 
मोशावा ओविडम की पांच प्रधान बातें हँ-- 
१. व्यक्तिगत प्रभुत्व तथा स्वयं श्रम करने के आधार पर किसानो 
को वसाकर संगठित करना । 
२. भूमि-प्राम्ति हेतु सदस्यों के लिए सामूहिक संविदा करना तथा 
प्राप्त सदस्यों में भूमि के बंटवारे का प्रवन्ध करना । 
३. उत्पादन, काशत, क्रय-विक्रय का साझा प्रबन्ध करना । 
४. पुनर्वास-क्षेत्र में जनहितकारी संस्थाझ का आयोजन । 

' ऐसे संगठनों में भूमि का स्वामित्व साझा होता है । हर सदस्य को 
इतनी भूमि मिलती है, जितनी पर वह अपने परिवारसहित काशत कर सके । 
उनका संयुक्त जीवन-स्तर सुरक्षित क्रिया जाता है । विशेष आवश्यकताों 
के अतिरिक्त कोई बाहर का श्रम नहीं लिया जाता । सहकारी क्रय-विक्रप 
आवश्यक होता है, जिसमें पारस्परिक सहायता होती है । इनकी रजिस्ट्री 
फिलस्तीन के सहकारी-सभा अध्यादेश के अधीन होती है । इन पुनर्वास 
क्षेत्रों का संगठन एक योजना के धीन होता है । सब सदस्यों में ग्राथिक 


१०८ सहकारिता का उदय और विकास 
समता रहती है!। 


सामूहिक पुनर्वास-क्षेत (किबुत्ज या क्वूत्या) : यह फिलस्तीन की 
सबसे बड़ी विस्तृत रजिस्टर्ड संस्था है ग्रोर इसके साधारणतया ध्यय य ह-- 

१. सामूहिक क्षेत्र का प्रबन्ध तथा विकास । 

२. पुनर्वास-क्षेत्र के बाहर कृषि तथा अन्य काम प्राप्त करना । 
, पुनर्वास क्षेत्र में उद्योग-धंधों का आयोजन । 
, क्षेत्र के उत्पादन का विक्रय तथा आवश्यकताझों की पूति का काय । 
, सदस्यों के जीवन-स्तर को ऊंचा करना, बीमारों, वृद्धों, निर्वेलों 

तथा बच्चों को सहायता पहुंचाना । 
. ६. सदस्यों के लिए सामूहिक झाय-व्यय कोष का आयोजन करना, 
जिसमें उनकी सब आवश्यकताएं खरीदी जायं । 
७. सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आवश्यकताशों की पूर्ति तथा 
शिशु-शिक्षणालय तथा स्कूल आदि खोलना । 

सहकारी सिद्धान्तो पर ग्राधारित यह संगठन सफल होता चला गया । 
एक आदर्श सहकारी तथा सामूहिक समाज का यह संगठन रूसी सामूहिक 
फार्मो से भी भ्रागे बढ़कर विश्व के लिए एक आदश नमूना वन गया है । 
सड़कें, ग्राम, स्कूल, अ्रस्पताल, नगर--सब इस संगठन के अन्तर्गत योजना- 
वद्ध रूप में चलने लगे । इसका साधारण अधिवेशन वर्ष में एक वार 
होता है। कमेटी का एक मुखिया होता है। विभिन्न कार्यों के 
लिए कार्य-समितियां बनाई जा सकती हें । विशेष कर्मचारी 
साधारण . अधिवेशन द्वारा नियुक्त होते हैँ । इन पूनर्वास-कषेत्रों 
पर श्रमिक यहूदी ही होते हें। इसके लिए पूंजी यहूदी 
राष्ट्रीय कोष से ग्राती है। सदस्यों के व्यवितगत व्यय के लिए बजट 
बनाया जाता है । जब कभी कोई सदस्य दूसरे पुनर्वास-क्षेत्र में जाता है तो 
उसके खाने-रहने का व्यय वह पूनर्वास-क्षेत्र देता है, जिसका वह अतिथि हो । 
पूनर्वास-क्षेत्र का सबसे वड़ा भवन भोजनालय है । यह कलापूर्ण भवन होता है 
और पृनर्वास-्षत्न के म5प में होता हे । इस ग्रान्दोलन को प्रगति इस तरह 
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एशिया में सहकारिता १०६ 


हुई कि १९०६ में १, १६१४ में ४, १६२७ में १८, . १९३१ में ३१, 
१६३६ में ४७, १९४१ में ८७ और १९४४ में १११ हो गई । इसमें 
सम्मिलित जनसंख्या ३७,४०० थी । 
मेशेक-शिफृति : इसके सदस्यों का भोजन तथा निवास अपना- 

भ्रपना होता है । परन्तु पुनर्वास-क्षेत की सहकारी “सभा के रूप में 
रजिस्ट्री की जाती है । इसमें सामूहिक तथा व्यक्तिगत जीवन दोनों के 
गुण विद्यमान रहते हें । 

फिलस्तीन की जनसंख्या दो भागों में विभक्त है--एक 
यहुदी, दूसरे अरव । यहूदी अ्रल्पसंख्यक हुँ, परन्तु पूरे तौर पर संगठित 
हैं । अरबों में भी सरकार द्वारा सहकारिता का प्रचार हो रहा है । 
परन्तु यहुदियों के सहकारी संगठन आदश संगठन हँ, जो शेष जगत्‌ के 
लिए आर्थिक विकास की दिशा में पथ-प्रदर्शक हँ । > 

यह प्रगति चल रही है ओर सन्‌ १९५१ से १९५७ तक इस 
दिशा में प्रगति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 





कृषि-सम्वन्धी सहकारिता १९५१ १६५७ 
किव्वुत्जम क्वृत्जोत २२७ २३३ 
(Kibbutzim K°vutzot) 
मोशावी ग्रावडिम २०३ २७६ 
(Moshavyee Ovdim) 
मोशाविम शितुफियम १७ .२० 
(Moshavim Shitufiyim) 

कृषि व्यापारी सभाएं ७१ ४६ 

भ्रन्य कृषि सहकारी सभाएं २५१ २९२ 

जोड़ ७६६ ८७० 

शहरी उत्पादक सभाएं ४५६ २६९ 
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इनमें से २४३९ यहूदियों की और ४६ अरबो को : । 
ड चीन र | 
सर्वप्रथम चीनी प्रजातंत्र के. श्रधिष्ठाता डावटर सन-यात-सेन 


न देश की आर्थिक व्यवस्था को सहकारी आधार पर संयोजित करने 
का विचार किया था । उनकी प्ररणा पाकर ही सन्‌ १९१६ में चीन में 


सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । प्रोफेसर सीह द्वारा 'शंघाई कोझा- 


परेटिव सेविग्स बॅक' स्थापित हुआ । 


सन्‌ १६१९ के पहले (सन्‌ १९३६ तक) सहकारी समितियों 
पर..सामान्य व्यापारी कानून लाग्‌ होते थे । केवल एक ही कानून जो 
सहकारिता के निर्माण में सहायक कहा जा सकता है, सन्‌ १९१४ में कृषि 
तथा व्यवसाय-विषयक वेंकों' को सीमित दायित्व के साथ स्थापित करने 
के लिए किया गया । इस कानून के अंतर्गत स्थापित बॅक कृषि-विषयक 
सहायता, क्रय-विक्रय तथा:उन्नति के लिए किसान-समूहो तथा -कर्जे: 
समितियों को कुछ शर्तों पर कर्ज दे सकते थे । शर्तें ये .थीं-प्रत्येक 
किसान-समह में कम-से-कम ग्रसीमित दायित्व उठानेवाले दस किसान 
अवश्य हों । प्रत्येक समिति के पास पर्याप्त पंजी हो और ऐसी. ही 
दरो अन्य समितियां ऋण की जमानत दें । | 
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समितियों द्वारा अनाज, वीज, चारा, पशु तथा कृषि-सम्बन्धी 
यंत्रों को खरीदने तथा पुराने कर्ज को अदा करने के लिए कर्ज भी दिया 
जाता था । ०० प्रतिशत ऋणी बीस चीनी डालर से भी कम ऋण लेते 


|] 


थे । म. 
लेकिन सन्‌ १६२२ के पहले सहकारी आन्दोलन उन्नति न कर 
सका । भारत में सहकारी ग्रान्दोलन कर्जो को कम करने के लिए 
चलाया गया था, परन्तु चीन में यह श्रान्दोलन उत्तरी. चीन के सूखे 
भागो में पइनेवाले ग्रकालो द्वारा ही प्रेरित होकर शीघ्र बढ़ सका । 
सन्‌ -१६२२ में ग्रांतरिक क्रान्ति से पूर्व चीन में राष्ट्रीय अकाल-सहायता 
कमीशन ने साख तथा आथिक विकास के सुझाव देने के लिए सहकारी 
आन्दोलन की एक समिति नियुक्त की । फलस्वरूप नानाकिग विश्व- 
विद्यालय ने इस कमीशन से आर्थिक सहायता प्राप्त कर वनस्पति- 
उत्पादकों की साख-सामति स्थापित की । 

सन्‌ १९३५ के अन्त तक यह आन्दोलन पूर्णत: सरकारी 
रूप धारण कर चुका था । सन्‌ १९३६ में सरकार ने सहकारी बेकों 
. के नियम भी बना दिये । वेकों को तीन श्रेणियों में रखा गया-राष्ट्रीय, 
प्रान्तीय तथा स्थानीय । ये बंक सरकार द्वारा आथिक सहायता प्राप्त 
कर साख-संस्थाञ्रों के रूप में रखे जाते थे । 

यद्यपि सदस्यों की कोई न्यूनतम संख्या कानून द्वारा निश्चित 
नहीं की गई थी, फिर भी. कार्य-रूप में ही समिति. के कम-से-कम साठ 
सदस्य अवश्य होते थे । प्रत्येक सदस्य एक हिस्सा अथवा शेयर 
मप्रवश्य खरीदता था । समिति में नाम लिखाते समय प्रवेश के साथ ही उसे 
अपने . हिस्से का पांचवां भाग अवश्य जमा करना पड़ता । शेष रकम 
किस्तों में एक निश्चित ग्रवधि के श्रन्दर भ्रदा की जा सकती थी । कोई 
सदस्य समिति के .सारे भागों के पांचवें हिस्से से अधिक भाग भ्पने 
अधिकार में नहीं रख सकता था*। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व-प्रणाली 
को प्रोत्साहन दिया जाता था | प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का ग्रधि- 
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कार था । यदि वह मत देने वाला स्वयं अनुपस्थित होता तो उसकी 
एवज में उसका प्रतिनिधि मत दे सकता था । 
अन्य स्थानों के विपरीत यहां पर संरक्षित-कोष के लिए 

धन अलग कर लेने के पहले ही हिस्सेदारो में लाभांश बांट दिया जाता । 
जमा की हुई पूंजीका पांच प्रतिशत अलग करके एक पूंजी-स्थाना- 
न्तरण कोष' बनाया जाता था । लाभांश देने से पहले इस कोष का 
निर्माण अवश्य कर लिया जाता । 

सहकारी साख-समितियों के सदस्य कर्ज के लिए सीधे सह- 
कारी केंकों में प्रार्थना-पत्न अपनी समितियों के नाम पर दे सकते थे। 
उन्हें अपने अच्छे चरित्र तथा ऋण के उत्पादन के लिए ही प्रयोग करने 
का प्रमाण-पत्र देना पड़ता था । ॒ 

चीन के सहकारी आन्दोलन का विकास कोई अस्वाभाविक व 
असम्बद्ध घटना नहीं है, वरन्‌ चीनी जनता की गरीबी इसकी मांग करती 
है । चीनी जनता ने इसका एक आथिक ढांचे के रूप में स्वागत किया 
तथा इसके लाभों से वह परिचित हो गई है । इसका तत्व चीन के 
प्राचीन ऐतिहासिक ऋषियों तथा महात्माओं के उपदेशों में भी विद्यः 
मान है । यद्यपि वर्तमान समय में इस झान्दोलन के व्यावहारिक क्षेत्र 
में कुछ अंश तक वाह्य तत्त्व भी आ गये हे, तथापि १६३५ के पश्चात्‌ 
यह भ्रान्दोलन तेजी से बढ़ा है । 

सन्‌ १६३५ के एक कानून द्वारा समितियों को चार श्रेणियों 
में विभाजित किया गया था । अक्षम तथा अयोग्य समितियों को रह कर 
दिया गया, जिसके फलस्वरूप समितियों की संख्या बहुत ही घट गई । 
आन्गमू प्रान्त में १६३६ में १७६३ समितियां थीं, जो घटकर सन्‌ 
१९३६ में ११०२ रह गई । सन्‌ १६३५ के कानून के पश्चात्‌ कियांग्सू 
प्रान्त की समितियां चीन की तत्कालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करती 
हैं, जहांपर ५० प्रतिशत समितियां केवल कर्ज और साख के लिए हँ । 
चीन में अधिकांश समितियां उत्पादन में सहायक थीं । कियांरसू प्रान्त 
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` में उस: समंय भी साख-समितियों की संख्या सम्पूर्ण समितियों “की 
चौथाई नहीं थी ; प्रत्येक की भ्रौसत, सदस्यता ३३-थी;। . सन्‌ १९३६ 
में चीन में लगभग ३७००० सहकारी समितियां थीं । सन्‌ : १९३७ में 
यह्‌ सख्या बढ़कर ४९००० तक पहुंच गई । तवसे इनमें बराबर वृद्धि 
हो रही है । ' 

सन्‌. १९३७ से लेकर १६४५ तक पूँजी-धन बहुत बढ़ा;. परन्तु 
उसके साथ. यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन में तबतक बहुत ही 
चिन्तनीय मुंद्रा-स्फीति रही है । १६३७ में जिस चीज का मूल्य, १०० 
रू था, १६४४ में २९०६३ २० हो गया । इसे ध्यान में रखकर कहा .जा 
सकता है कि यद्यपि पूंजी-धन में वृद्धि हुई है, परन्तु सहकारिता को इससे 
कोई भी विशेष विकास नहीं मिला है । फिर भी सन्‌ १९४४ तक 
समितियों भौर सदस्यता में विस्तार होता रहा है। इसपर जापानी 
आक्रमण का विशेष प्रभाव रहा है । वस्तुतः इस आक्रमण: तथा बाह्य 
हस्तक्षेप से: चीन के सहकारी आन्दोलन को परोक्ष रूप सेः सहायता 
मिली । यह. प्रमाण चीन की औद्योगिक सहकारिता में देखा जा सकता 
है । सन्‌ १६४० के पश्चात्‌ समितियों की संख्या में होनेवाली बृद्धि 
क्रमशः कम होती गई । सन्‌ १६४५ में समितियों की संख्या में. आरी 
कमी हुई; परन्तु अगर हम प्रति समिति. सदस्यों की संख्या पर ध्यान दे 
तो यह बढ़ी हुई मिलती है । सन्‌ १६३७ से यह संख्या दुनी हो गई है. 
सन्‌ १९४५ में प्रति समिति ६० सदस्य थे । केवल सदस्यता, ही नहीं 
बढ़ी, बल्कि ग्रंश-धन प्रति समिति १८५ चीनी डालर से (१६३६ में) 
८५०० चीनी डालर तक (१६४५ में) बढ़ गया; परन्तु. उसी 
अवधि में प्रति सदस्य शेयर-धन ५ प्रतिशत से ४.३० चीनी डालर तक 
घट गया .। परन्तु वहां की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर: यह. कहना 
ही पड़ेगा कि पूंजी में ह्लास हुआ । प्रति समिति पूंजी की क़मी की 
अपेक्षा प्रति सदस्य पूंजी में ग्रधिके कमी हुई है। यह सच है किः सहः 
कारी आन्दोलन चीन के राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यक्रम में उतना सहयोग 
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न दे सका जितना कि उससे आशा की गई थी । फिर भी वर्तमान समय 
में यह आन्दोलन सम्पूणं जन-संख्या के ३ प्रतिशत भाग को स्पशं कर 
चुका था । कृषि-विषयक पूर्ति, क्रय-विक्रय तथा उपभोक्ता समितियों 
के विकास को सारे चीन के दृष्टिकोण से देखकर भी यह कहा जा 
सकता है कि साख-समितियों का अनुपात घट रहा है और उत्पादन 
आन्दोलन प्रधान बन रहा है । सन्‌ १९३९ में साख-समितियों 
की संख्या ८८.३ प्रतिशत थी, जो सन्‌ १६४५ में घटकर केवल ३5 प्रति- 
` शत ही रह गई । सन्‌ १६४२ के पश्चात्‌ चीन के सहकारी आन्दोलन 
में साख-समितियों का प्रभुत्व तेजी से घटा है । यह सम्भव है कि वहां 
की सरकार ने उन साख-समितियों को, जो थोड़ा भी ग्रन्य कायं करती 
थीं, साख-समितियों के दर्जे से हटाकर अन्य श्रेणी में रख दिया हो, अन्यथा 
साख-समितियों का अनुपात ८८ प्रतिशत से घटकर ३५ प्रतिशत नहीं 
'हो जाता । 

` ` परन्तु क्रान्ति के पश्चात विक्रय तथा वितरण-सम्बन्धी सहका- 
रिता को एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है और अब ग्रामीण वितरण 
तथा विक्रय-सम्वन्धी सहकारी सभाएं चीन के बड़े भाग पर फली हुई 
हैं और वहां की सहकारिता का प्रधान अंग हैं । संसार का यह सबसे 
बडा संगठन है । जून, १६५२ में जब भ्रखिल चीन सहकारी संघ 
के सदस्यों की संख्या दस करोड़ छः लाख बतलाई गई थी, तब उनमें से 
नौ करोड़ पेतालीस लाख साठ हजार सदस्य नागरिक, औद्योगिक 
तथा उपभोक्ताओं के सहकारी भण्डारों के सदस्य थे। कृषक-उत्पादकों 
के सहकारी संगठन इनके अतिरिक्त हें । वर्तमान चीनी 
ग्रामो में वितरण तथा विक्रय-सम्वन्धी सहकारी सभाओं के महत्व 
का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है कि समस्त ग्रामीण जनता 
का २० प्रतिशत इसकी सदस्यता में सम्मिलित हो चूका है । यद्यपि 
इनका इतिहास पुराने मुवत किये गए क्षेत्रों से चला आता है तो भी 
उनका द्रुत गति से विकास उसी समय प्रारम्भ हुआ जबसे सारे देश में 
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कुषि-सम्वन्धी सुधार किये गए । कृषक स्वयं ही भूमि तथा ओऔजारों 
के स्वामी वन गये हें और अब उन्हें भ्रपनी आय का भ्रधिक भाग 
भूमि के मालिक को लगान के रूप में नहीं देना पड़ता । 

यह वस्तुतः कोई व्यापारिक संगठन नहीं है, वरन्‌ यह 
सारे देश में फला हुआ एक ऐसा माध्यम है, जिससे छोटे-छोटे भूमिपति 
कृषकों के झ्राथिक जीवन को सारे देश के आर्थिक ढांचे में संगठित 
किया जाता है । 

सहकारिता के इस क्रम द्वारा कृषि तथा उद्योग-धंधे की उपज 
ग्रामों से नगरों को ले जाई जाती है और उसके उपलक्ष्य में वनी हुई 
वस्तुएं ग्रामों तक पहुंचाई जाती हैं । इसकी लोकप्रियता का विशेष 
कारण यह है कि यह अस्सी प्रतिशत कृषकों की आवश्यकता पूरी करता 
है । ग्रामीण उपज तथा क्रय-शक्ति शीघता,से बढ़ने .के कारण 
कृषकों को, विशेषतया उनको, जो औद्योगिक फसलें तैयार करते हे, बड़े 
पेमाने पर व्यापारिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है । सहका- 
रिता उनको बिचौलियो के हथकंडों से वचाकर उनकी उपज के अच्छे 
मूल्य प्राप्त करवाती है तथा उन्हें खुले बाजार से सस्ते दामों पर वस्तुएं 
दिलाती है । इस संस्था द्वारा कृषक के कन्धो से व्यापार-केन्द्र ढूंढ़ने 
का बोझ उतर जाता है और वह ग्रधिक समय उपज बढ़ाने के कार्य में दे 
सकता है । कृषक-समूहों से थोक खरीद द्वारा यह संस्था लोगों के सामू- 
हिक उत्पादन के कामों को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती है और 
इस तरह पारस्परिक सहायक समितियों तथा क्रृषि-उत्पादक सहकारी 
सभाओं के संगठन का प्रचार उन कृषकों में भी सफलता से होता है, जो 
अभी तक इस ढंग में संगठित नहीं हुए । 

समस्त सहकारी सभाओं की तरह राज्य इन सहकारी सभाझरों 
को भी मन्त्रणा तथा विशेष सुविधाएं प्रदान करके सहायता करता 
है । सरकार द्वारा चालू किये गए समस्त व्यवसायों में सहकारी सभाग्रो 
को विशेष कटौती मिलती है और जन-बेंक (पीपुल्स बॅक) उन्हें अन्य 


११६ सहकारिता का उदय श्रोर' विकास 


व्यापारिक संगठनों से कम दरों पर ऋण देता है । तीन वर्षे तक नये 
सहकारी संगठनों को विक्रय-कर भी कम देना पड़ता है और पहले वर्ष 
तो विक्रय-कर उनसे. लिया ही नहीं जाता । चूंकि चीनी सहकारी 
आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी अलायेंस से सम्बद्ध नहीं है, अतः 
आधुनिकतम ग्रांकडे प्राप्त नहीं हो सके । 
व्यापारिक कार्यक्रम : हर फसल पर देश-भर की विक्रय तथा वितरण्‌- 
सम्बन्धी सहकारी सभाएं धान्य-क्रय के कार्य में व्यस्त रहती हें । व्यापारिक 
संस्था होने के नाते ये कृषकों से चावल, गेहूं, मक्की, सोयावीन, टमाटर, 
फल तथा अन्य उपज खरीद लेती. है । राज्य के लिए काम करती 
हुईं ये संस्थाएं कपास, पटसन, तम्बाकू आदि की औद्योगिक उपज 
फैक्टरियों के लिए, जो नगरों में होती हैं, खरीद लेती हँ। ये संस्थाएं 
कृषकों की अन्य सहायक उपज, जैसे अंडे, सुर, चटाइयां- आदि के 
विक्रय में भी सहायता करती है । चीन की जो बहुत-सी उपज बाहर 
जाती है वह सब संहकारी सभाझ्रों द्वारा उत्पादक से खरीद ली जाती है 
` कुछ लोंग शायद: ऐसा सोचें कि यह क्रय तथा विक्रय-कार्य एक 
सीधा-सांदा काम है और सिर्फ इतना ही करना पड़ता है कि जब 
फसल पक गई तो कृषकों के घर-घर जाकर उपज खरीद ली । परन्तु 
ऐसी बात नहीं है । इस काम की सफलता के लिए व्योरे-सहित बृहत्‌ 
योजना-कार्य तथा तैयारी आवश्यक होती है । . 
जिस समय राज्य ने १९५२ में इस प्रकार के सहकारी संग- 
ठनो से कपास खरीदने का क्रम शुरू किया तो पहली. चीज जो पूर्व चीन 
को सहकारी सभाझ्रों ने की थी, वह यह कि उत्पादन के क्रम में सहायता 
देने से फसलें अच्छी बनाई जायं । बसन्त ऋतु के हल चलाने से पूर्व 
उन्होने कपास पैदा करनेवालों को रासायनिक खाद. दी और उसके 


मूल्य तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सरकार ने दो खरब सतत्तर 


यूग्रान (४३ लाख पौण्ड) ऋण वांटा । जब बौल बीविल नामक कीड़े 
ने कपास के पौधों पर आक्रमण किया तो सहकारी सभाझों के कार्यकर्त्ताओं 
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ने किसानों के साथ मिलकर पिचकारियों से कीटाणु-मारक दवाइयों 
को छिड़का । इसी प्रकार वाढ तथा अनावृष्टि के कारण पैदा हुए कष्टों 
के निवारण हेतु सहायता दी गई । सहकारी सभाझ्जों ने तीन खरब 
युआन अर्थात्‌ अड़तालीस लाख पौण्ड का अनाज खरीदकर उन कपास- 
उत्पादकों तक पहुंचाया, जो कम अनाज पैदा करते थे। इन सहकारी 
सभाओ ने वाल-मनोरंजन केन्द्र इसलिए खोले कि महिलाएं भी खेतों 
में काम करने के लिए समय निकाल सकें । यह बहुमुखी कार्यक्रम 
ही इस वात को समझाने के लिए पर्याप्त है कि चीन में लोग सहकारी 
सभाझोों को सहकारी हमारी सभाएं' कहते हें । वितरण तथा विक्रय- 
सम्बन्धी सहकारी सभाएं कृषकों को देश के विभिन्न भागों में प्रचलित 
आर्थिक दशाओं से परिचित रखा करती हें । कपास की कीमत चार 
गुना बढ़ गई और मामूली किसानों को स्वयंसेवक भरती करके मूल्यांकन 
तथा स्तर-निर्धारण का काम उन्हें सौपा गया । सहकारी सभाओं ने 
सारा प्रबन्ध लोकतन्त्री ढंग से किया, जो एक निर्देशक मंडल (बोर्ड 
आँव डायरेक्टर्स) तथा लेखा-समिति' (झाडिट कमेटी) के अ्रधीन 
रखा गया । ये दोनों सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुईं । लोगों में सहकारी 
सभाओों का उत्साह इतना क्यों वढ गया था, इसका कारण चिकयांग 
प्रान्त के एक ग्रामीण गीत से प्रकट होता है, जिसमें कोमिन्तांग के समय 
तथा साम्यवादी क्रान्ति के बाद के समय का मुकाबला इस प्रकार किया 
गया है-- 

“एक पौण्ड कपास से १२.. ग्रॉस चावल मिलताथा। यदि 
हम यह कीमत देने से इन्कार करते तो हमें भूखा मरना पड़ता । अब 
वही कपास चार गुना ज्यादा लाती है । इसका विचार ही कितना 
झानन्ददायक है ! किसान सूखी तथा साफ कपास सहकारी सभाग्ना 
में लाने की महत्ता को समझने. लगे । पूर्वी चीन में १६५२ में कपास के 
ग्रन्दर कडे तथा नमी का ,अनपप्त ३.६ प्रतिशत तक गिर गया, जिस- 
से उसी क्षेत्र में राज्य को ५०२०: टन अधिक धुनी. हुई कुपास मिली.। 
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` कृषक को आवश्यकताम्रों को उपलब्धि: यदि सहकारी सभाएं 
कृषकों की आवश्यकता पूति करनेवाली वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में 
ग्रामों तक न पहुंचातीं, तो उनका उत्पादन के लिए उत्साह शिथिल 
पड़ जाता । कृषि-सम्बन्धी सुधारों के बाद ग्रामीण जनता की आय में 
काफी वृद्धि हो चुकी है और श्रव वह बहुत-सी ऐसी वस्तुएं प्रयोगं में 
लाती है, जो पहले खरीद भी नहीं सकती थीं । 
केशान काउंटी में, जो पूर्वोत्तरीय चीन में है, किसानों की 
क्रय-शक्ति भूमि बंट जाने के बाद तीन वर्षो में चार गुना वढ गई है । 
कई किसान अपने कच्चे झोपड़ों से निकलकर पक्के मकानों में ग्रा गये 
हें, जहां स्लेट की छत पड़ी हैं और वे सहकारी सभाझ्रों के पास भवन- 
निर्माण-सम्बन्धी अधिक सामान खरीदने के लिए जाने लगे । हर ग्रामीण 
लड़की ने कम-से-कम एक एक बढ़िया पोशाक बनवाई, जो सुन्दर फूल- 
दार छींट की बनी होती है । यह भी सहकारी सभाओं से खरीदी गई । 
अव ग्रामो में नगर की उन वस्तुओं की बहुत मांग है,जो पहले ग्रामों 
में देखने को भी नही मिलती थीं । टाच, थर्मेस बोतलें, वाईसिकलें, फाउं- 
टेन पेन, पुस्तकें तथा खेल के सामान भ्रादि की मांग ग्रामों में बढ़ गई है । 
सबसे अधिक मांग तो है नये कृषि-सम्बन्धी औजारों की तथा बढ़िया 
बीज, रासायनिक खाद, कीटाणु-मारक औषधियों तथा सिंचाई के 
साधनों को । सन्‌ १६५० से पुवं जब भूमि-सुधार सारे देश में नहीं हुआ 
था, सहकारी सभाएं बहुत कम रासायनिक खाद बेचा करती थीं। 
परन्तु १६५१ में उन्होने ३,७०,००० टन खली बेची । १६४२ में 
उनकी विक्री २०,७८,००० टन हो गई और इसके साथ २,८६,००० 
टन रासायनिक खाद बेची गई । राज्य ने ऐसी सहकारी सभाओं को 
२,४०,००,००० पौंड उधार दिया, ताकि वह पर्याप्त मात्रा में खाद 
खरीद सके । > 
सहकारी सभाएं नये ढंग की “मशीनें भी नकद अथवा अनाज 
की शक्ल में मूल्य लेकर बेचती हें और अन्य व्यापारियों से पांच से 
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बीस प्रतिशत तक कम मूल्य लेती हैं । गरीब किसानों के लिए नये औजार 
उधार पर भी देने का क्रम है और उन्हें इनका प्रयोग भी सिखाया 
जाता है । कई स्थानों पर ग्रामीण लोहारों को संगठित करके सादे 
भ्रौजार उन्हीसे वनवा लिये जाते हैं । उदाहरणतः सिग्यांग प्रान्त की 
चिरकालीन कृपि-सम्बन्धी श्रौजारों की समस्या इसी तरह हल कर ली 
गई है । | 


मछुए भी छोटी किस्म के उत्पादकों में आते हैं, जिन्होंने ऐसे 
सहकारी संगठनों से बड़ी सहायता पाई है । सानटंग के प्रान्त में इनको 
एक-तिहाई संख्या ऐसे संगठनों की सदस्य है । चूंकि इन संगठनों का 
सम्बन्ध देश में फैली हुई सहकारिता की श्रंखला से है, अतः समुद्र 
तटवर्ती ये सभाएं पकड़ी जानेवाली मछलियों के लिए मण्डियों का 
निश्चित रूप से प्रबन्ध करती हे । 


किसानों को सेवा : क्रान्ति से पूर्वे किसान को अपनी उपज की 
बिक्री में बड़ी कठिनाइयां होती थीं । हर मौसम में कीमतें बढ़ती- 
घटती रहती थीं । फसल के तैयार होने पर उन्हें अपनी उपज बड़े 
सस्ते दामों में बेचनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें ग्रामीण साहूकार का ऋण 
चुकाना होता था और आवश्यकता के लिए ऐसी वस्तुएं खरीदनी होती 
थीं, जिनके लिए वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । आखिर पुनः भारी 
दरों पर उनको ऋण लेना पड़ता था, ताकि वे आगामी वर्ष के 
लिए उत्पादन सामग्री खरीद सकें । जबतक वे इतना कर चुकाते तो 
मूल्य बढ़ जाते । परन्तु आज राजकीय व्यापारिक प्रबन्ध तथा 
सहकारी सभाओं के प्रयत्न से मूल्यों का स्तर टिकाऊ रहता है । हपेह 
प्रान्त में १६५३ के वर्ष में गन्दम के मूल्यों के दरों में १५ प्रतिशत 
तक अन्तर पड़ा, हालांकि उससे पूर्व के वर्ष में यह अन्तर ६६.७ 

प्रतिशत तक बढ़ा था । " 
ये वितरण तथा विक्रय-सम्बन्धी सहकारी संगठन वे सब 


हं 
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काम करते हे, जिनसे कृषकों की उत्पादन-शक्ति बढ़ती हो और उन्हें 
उन सब चिन्ताओं से मुक्त किया जाय, जिनसे वे घिरे रहते हें । 

. सरकार इन्हीं सहकारी संगठनों द्वारा अगाऊ विक्रय के सौदे 
करती है । सरकार ग्रगाऊ मांगें उपस्थित करती है और कम-से-कम बे 
मूल्य दिये जाते हें, जो बाजार में चालू हों और साथ ही किसानों को 
निर्णयात्मक रूप से उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त कराने का 
वचन दिया जाता है । कोयला, कपड़ा, कपास पैदा करनेवालों को 
अनाज प्राप्त करवाया जाता. है । गरीब किसानों को इन्हीं अगाऊ सौदों 
के उपलक्ष्य में रासायनिक खाद उधार दे दी जाती है। इन अगाऊ 
सौदों ने कारखानों के लिए कच्चे माल का प्रवाह नियमित बना दिया 
है, जिससे राज्य के कारखानों में उत्पादन-क्रम सफलतापूर्वक-सम्पादित 
होता है । इसके साथ ही इसने कृषक के लिए अ्रधिक उत्पादन करने 
तथा अच्छा जीवन बनाने में सहायता दी है । ; 

ये श्ुखलाबद्ध सौदे (लिक कान्द्रैक्ट) एक ओर तो वितरण 
तथा विक्रय-सम्वन्धी सहकारी संगठनों से और दसरी ओर पारस्परिक 
सहायता समितियों तथा कृषि-सम्वन्धी समितियों से तय होते हें । 
वितरण तथा विक्रय-सम्बन्धी संगठन' यह जिम्मेदारी लेते हें कि वे उत्पा- 
दुकों तथा उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं को निश्चित समय 
पर प्राप्त करवा देंगे, और पारस्परिक सहायता-समितियां तथा कृषक 
सहकारी सभाएं अपनी उपज उनको प्रथमतः देने की जिम्मेदारी लेती 
हैँ। इसप्रथा ने कृषि-सम्वन्धी उपज तथा उसके नियमित क्रय तथा 
वितरण में बडी सहायता दी है । पारस्परिक सहायता समितियो को 
इन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया है और साथ ही वितरण तथा विक्रय-सम्बन्धी 
संगठन को प्रोत्साहित किया है । | 
पोयेह प्रदेश की पारस्परिक सहायता-समिति इसका बड़ा 
अच्छा उदाहरण है । जब यह संगठित हुई, सदस्यों ने अनाज की तथा 
रासायनिक-खाद की कमी बसन्त ऋतु में अनुभव की । उनको सहा- 
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यता देने के लिए वितरण तथा विक्रय-सम्बन्धी सहकारी संगठन ने पार- 
स्परिक सहायता-समिति को .५६४० पौण्ड बिनौले, ४८४० पौण्ड 
चीन-केक, ६६० पौण्ड मक्की, १५२७ पौण्ड .सौरधम तथा १२५४ 
पौण्ड मिल्लेट (चेरी आदि) देने का सोदा कर लिया । इसका फल यह 
हुआ कि पारस्परिक सहायता समिति के लोग उत्पादन-कार्य में जुट 
गये । इस प्रयत्न द्वारा कपास की उपज २६८ पौण्ड प्रति एकड़ बढ़ 
गई ौर गेहूं की ४६२ पौण्ड प्रति एकड़ बढ़ी । जिस ऋतु में कृषकों 
को काम नहीं होता, उस समय उन कृषकों को कपास पीजने .(धुनने ) 
का कार्य सहकारी संगठनों ने दिया । नतीजा यह हुआ कि जिस समिति 
ने इतनी कठिन परिस्थितियों में काम आरम्भ किया था, प्रथम, वर्ष 
के अन्त में ही वह एक गाड़ी खरीद सकी और रुपये की शक्ल में भी 
काफी वचत हुई । इस तरह हर . कृषक के पास अपने पास काफी 
खुराक की सामग्री भी रही । 

यह बात विशेष तौर पर, उल्लेखनीय है कि इन्हीं वितरक 
सहकारी संगठनों ने पारस्परिक सहायता-समिति को उत्पादन-योजना 
बनाने में सहायता. दी । यह वहां के लिए बिल्कुल. नई बात थी । 
इस योजना में कृषि के अधीन .भूमि को विस्तृत करना तथा सदस्य-संख्या 
बड़ाना भी था । अनुभव के लिए तीन विशेष प्लाट प्रति १/३ एकड़ के 
रखे गए । ध्येय यह था कि कपास, अनाज तथा ग्ालुग्रों में ग्रधिक-से- 
अधिक उपज पाने के प्रयोग किये जायं । इन्हीं झ्रशाश्रों के अधीन सह- 
कारी संगठन ने कोयला, रासायनिक, खाद, अनाज, नमक, मिट्टी का 
तेल, दियासलाई तथा कपड़ा. श्रादि कृषकों को दिया । साथ ही, 
योजना द्वारा यह. अन्दाजा भी लगाया जा सकता था कि विक्री के लिए 
कितनी उपज प्राप्त होगी । | 

विचारणीय बात तो यह है कि इस कार्यक्रम में ३१,२५३ 
ग्रामीण सहकारी सभाएं काम कुर रही हैं ओर इनके ६,५०,००,००० 
सदस्य हैं । इस तरह कृषि राष्ट्रीय आथिक योजना का एक महत्वपूर्ण 


ह 
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अंग वन गई है । अपनी उपज की कोटि तथा स्तर उन्नत करने के लिए 
कृषक नये औजार तथा नये ढंग अ्रपना रहें हें, ताकि इस प्रथा द्वारा 
उपलब्ध किये गए लाभों को ज्यादा-से-ज्यादा लोग प्राप्त कर सकें ।. 
उन्होंने अधिक संख्या में पारस्परिक सहायता समितियों तथा कृषि- 
सहकारी संस्थाओं का संगठन किया है । ग्रामीण-वितरण तथा विक्रय- 
सम्बन्धी सहकारी सभाएं कृप्रि को उद्योग के साथ तथा वर्तेमान को 
भविष्य के साथ सम्बद्ध करने में सहायता दे रही हें । 

संघ तथा उनके सदस्य : जून, १६५२ में चीन की सहकारिता 
३५ प्रान्तीय, ७८ नागरिक तथा .१३७५ ग्रामीण संघों में विभक्त 
हुई । यह सब अखिल चीन सहकारी. संघ की सदस्य हें । हर स्तर 
पर संघों का कार्य यह है कि सहकारी सभाग्रों तथा उनक्रे सदस्यों की 
सहायता करें । अखिल चीन सहकारी संघ का ध्येय यह है कि चीन 
के" सव कृषक सहकारिता में शामिल हों । इस ध्येय की प्राप्ति के 
लिए आवश्यक है कि प्रबन्ध में जो कमियां रह गई हे, उन्हें दूर किया 
जाय तथा इसके लिए योग्य व्यक्ति शिक्षण द्वारा तैयार किये जायं । 
इस समय चीन में सहकारिता में लगे कर्मचारियों की संख्या 
४,२०,००० से भी अधिक है । इनमें अधिकतर सभाओ तथा सदस्यों 
द्वारा निर्वाचित हैं, जिन्हें उनके चुने जाने के बाद सम्पूर्ण समय के 
कार्यकर्ता बना दिया जाता है । सारे देश में ग्रखिल देशीय तथा 
स्थानीय संघो ने शिक्षण-केन्द्र खोल रखे हे, जिनमें बड़े योग्य शिक्षक 
प्रवन्धक तथा पुस्ताकाध्यक्ष रखे गये हें । इन कक्षाओं में छात्र, 
मौलिक ग्रन्थ तथा ग्रखिल चीन सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
का अध्ययन करते हे, जिनमें वतंमान समाज की समस्याओं तथा अनुभवों 
पर विचार रहते हें । बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा व्याख्यान कराये जाते 
हँ । अर्थशास्त्रियों, शासकों, बेंक के एकाउटेंटो तथा कपास-उत्पादकों 
को चर्चा के लिए बुलाया जाता है। , 


सबसे आवश्यक सिखावन जो सहकारी कार्यकर्ताओं को दी 
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जाती है, वह तकनीकी नहीं होती, परन्तु उन्हें यह सिखाया जाता:है 
कि सहकारिता कोई ऐसा व्यापार नहीं, जो लाभ के लिए किया जाय । 
वे सीखते हें कि [ 
“जनता की सेवा ही सहकारिता का सार है । सहकारी सभाओं 
को हमेशा जनता की ओर देखना चाहिए । जनता के लिए 
योजना बनानी चाहिए और जनता का हित ही प्रधान रखना 
चाहिए ।" 
परन्तु इस प्रगति के बावजूद चीन की सहकारिता एक शास- 
कीय तंत्र बनकर रह गई है । इसमें स्वतंत्रता तथा स्वेच्छा के वह 
मौलिक तत्व नहीं हें, जो सहकारिता का प्राण हें । 
जापान 

जापान का क्षेत्रफल ३,७०,००० वर्ग कीलोमीटर और जन- 
संख्या ८.६१ करोड़ है । 

द्वितीय महायुद्ध से पूवे जापान में सहकारिता संतोषजनक 
अवस्था में प्रगति कर चुकी थी और यह निश्चय हो चुका था कि उसका 
भविष्य बड़ा उज्ज्वल है । मूज्जिन और होतोकुशा के रूप में तो सह- 
कारिता एक प्रकार से अपनी चरम सीमा को पहुंच चुकी थी; परन्तु द्वितीय | 
महायुद्ध के साथ वहां सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिक्रिया हुई और युद्धकाल 
में सहकारिता को सरकारी सहायता से बंचित कर दिया गया । 
सबसे अधिक धक्का सहकारिता को तब लगा जब उसे भ्रन्य 
सहकारी संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय कृषि-संघ में मिला दिया गया । 
इस प्रकार जनहित करनेवाली सहकारिता ग्रब केवल शासकों 
के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई और युद्ध में सहायता करना ही 
उसका एकमात्र उद्देश्य वन गया । युद्ध के बाद अमरीका ने राष्ट्रीय कृषि- 
संघ को समाप्त कर दिया और इस प्रकार रही-सही कसर भी पूरी हो 
गई । सहकारिता ने जितनी प्रगति अतीत में की थी, वह सब स्वाहा 
हो गई । इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि जापान की सहकारिता का. 
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अब इसकी इति से ही प्रारम्भ हो रहा है । 
अमरीका ने. राष्ट्रीय कृषि-संघ की सारी सम्पत्ति और व्यवहार- 
कार्य नवीन संगठित सहकारिता को हस्तांतरित कर दिया झौर सहकारी 
संस्था के लिए विभिन्न प्रकार के नियम लागू किये, जो ऋण, छोटे 
उद्योग-धंधों, कृषि तथा उपभोक्ता समितियों आदि से सम्बन्ध रखते थे । 
इन नियमों के अधीन सबसे प्रथम उपभोक्ता-समितियो का संगठन 
- हुआ और श्री तोयोहिको कागवा के नेतृत्व में जापान उपभोक्ता सहकारी 
संघ के नाम से १९४५ में दूसरी बार सहकारिता का जन्म हुआ । माच, 
१६५१ में इस संस्था को भंग कर दिया गया और जापानी सहकारी 
संघ के नाम से इसका पुननिर्माण किया गया। इस संघ का उद्देश्य 
लोगों की हर प्रकार से सहायता करना और जनता का जीवन-स्तर युद्ध 
से पुवेवाली स्थिति पर लाना है.। कुछ काल पहले तक तो इस संघ 
की गतिविधि बड़ी संकुचित रही । खाद्यान्नों के व्यापार, बीमा तथा 
ऋण का कार्य करने का भ्रधिकार उसको नहीं मिला, परन्तु अब ये 
बाधाएं उसके रास्ते से हट गई हें । 

५ , द्वितीय महायुद्ध से पूवं जापान में सहकारिता-सम्वन्धी केवल 
` एक ही नियम था, परन्तु इस समय पांच सहकारी नियम वहांपर लागू 
हैं और सहकारी सभाश्रो के कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से बहुत कुछ मिलते- 
जुलते हें । जैसे क्रय-विक्रय का कार्य जहां उपभोक्ता सहकारी सभा 
करती है, वहां यह कार्य कृषि सहकारी सभा भी कर सकती है । इसी 
प्रकार जहां मण्डी का कार्य कृषि-सभा करती है, अव यह कार्य उपभोक्ता 
सभा भी करती है । कृषि-विभाग, ऋण देने, रुपया जमा करने, दैनिक 
प्रयोग में आनेवाली वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने, संयुक्त खेती, आव- 
पाशी, ग्राम-उद्योग-धंधे, जीवन तथा नैतिक स्तर ऊंचा करने आदि- 
आदि कार्य करने के लिए खोली जा सकती है । इस कृषि सहकारी 
सभा में कृषि-कार्य करनेवाले: व्यक्ति सदस्य वन सकते हें । अन्य लोग 
भी इनके सदस्य बन सकते हैं, परन्तु उनको मताधिकार प्राप्त नहीं 
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होता । सदस्य के लिए जरूरी है कि वह सहकारी संस्था के क्षेत्र में रहता 
हो । इससे बाहर का आदमी सदस्य नहीं बन सकता । हरेक सदस्य 
को एक मत देने का अधिकार है । सभा की एक साधारण बेठक साल 
में होना जरूरी है । यदि सदस्यों की संख्या एक हजार से बढ़ जाय तो 
प्रतिनिधि-प्रणाली को वरता जाता है । यह नहीं कहा जा सकता कि 
चुनाव का आधार क्या है; लेकिन प्रतिनिधियों की कम-से-कम संख्या 
२०० है । सभा में साल-भर में जो आमदनी होती है, उसका १/१० 
भाग तो रक्षित निधि में डाल दिया जाता है और १/२० भाग शिक्षा- 
निमित्त निधि में दे दिया जाता है । इस प्रकार की अन्य निधियां भी 
जनहित के लिए खोली जा सकती हूँ, जिनसे हानि तथा अन्य आवश्यक- 
तां को पूरा किया जा सके.। एक अंश पर साल में पांच प्रतिशत से 
अधिक मुनाफा नहीं दिया जाता । सभा: के हिसाब की पड़ताल के लिए 
दो लेखा-परीक्षक (आडीटर) और सभा. का प्रबन्ध चलाने के लिए. पांच 
निर्देशक (डायरेक्टर) प्रति वपं -चुने जाते हें । .यह चुनाव श्लाघा-प्रणाली 
द्वारा होता है। लेखा-परीक्षक कम-सेन्कम साल में दो बार सभा के हिसाव- 
किताब की जांच-पड़ताल करते. हें और इसका. प्रतिवेदन” निदेशको के 
सामने प्रस्तुत करते हें. : . 7 ४ के न नि अ. 
जापान की . सहकारिता इस प्रकार: फिर. से: द्रुतः गति से 
प्रगति कर . रही: है । आजकल: की सरकार इने ` सभाओं 
को सहायता भी दे रही है । सन्‌ १६५१-५२ में २४८२, स्थानीय 
सभाएं तथा १४२ संघ राज्य से सहायता प्राप्त करते थे :। 
सन्‌ १९४९ में सहकारी सभाओं की अमानतें. ६१,०००: करोड़ येन थीं, जो 
१९५१ में बढ़कर १,५४,००,००० करोड़ येन हो. गई "उपभोक्ता भण्डार 
भी प्रगति कर रहे हें ॥ १९५२ में उनकी संख्या १२३० थी आर वह ३० 
प्रतिशत जनता की सेवा करते थें । मछुओ की भी सभाएं हैं । “उनके कम-से- 
कम २० सदस्य होने आवश्यक/होते हैं । कृषि.के क्षेत्र में भी सहकारी सभाएं 
पर्याप्त कार्य कर रही हें । १६५७ में कृषि सहकारी सभाप्नों की संख्या 


ना 
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स प्रकार थी-- 
सभाएं संख्या 
कूल सभा ३२,९८५ 
बहुद्देशीय सभाएं | १२,७०४ 
विशिष्ट सभाएं २०,२८१ 
सदस्यता ' ७२,००,००० 


सन १६५४ में एक केन्द्रीय संघ स्थापित हो गया और १९५७ में २३ 
राष्ट्रीय संघ स्थापित हो गये, जो क्रय, विपणन तथा पारस्परिक सहायता 
भ्रादि के लिए हें । इनमें १२,६६७ सदस्य संस्थाएं हृ । १६४३ का वना 
हुआ केन्द्रीय बैंक ही अधिकोषण कार्य करता है । शिक्षा क क्षेत्र म भी कायं 
में प्रगति हुई है । १९५५ में सहकारी स्कूल कालेज म बदल गया । इसम 
३२ प्राध्यापक हैं । १९४७ में मुद्रण-सम्बन्धी सभा बन गई। कृषि 
सहकारी.महिला परिषद्‌ १६५१ में बनी। इसके ३३ लाख सदस्य हें। 
मछली पकड़ने की दिशा में सहकारिता में काफी प्रगति हुई है । ५०४३ 
सहकारी सभाएं हैं । १४७ संघ हैं इनका भाग-धन ५,३०,००,००० येन 
तथा व्यापार २,१६,१०,००,००० येन है । 

१९५४ में उपभोक्ता सहकारी सभाएं १५६० थीं । शिक्षा का कार्य 
सहकारी संघ के अधीन है । स्कूलों में भी सहकारी सभाएं हें । इनके द्वारा 
उन्हें सहकारिता में क्रियात्मक शिक्षा मिलती है । यूनियन एक मासिक 
पत्रिका भी निकालती है। . 
थाईलेण्ड 

-थाईलेण्ड में ८० प्रतिशत जनता की निर्भरता कृषि पर है । यह भूमि 
के मालिक नहीं हैं । शिक्षा का यहां अभाव है । धन की इन्हें सदा कमी रहती 
है । ३० प्रतिशत से १०० प्रतिशत प्रति वर्ष दर पर इन्हें ऋण मिलता है । 
अतः अपनी उपज का अ्रधिकांश साहुकारों के हाथ सस्ते दामों पर बेचना 
पड़ता है । इस देश में सहकारिता का प्रचार १९१६ में प्रारम्भ हुआ और 
वैसे ही है जैसेकि भारत में । १९४९ में थाईलैण्ड में कुल ६४६० सहकारी 
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सभाएं थीं और इनके २ लाख सदस्य थे, जो कूल जनसंख्या का २ प्रतिशत 
हैँ । सन्‌ १९४७ में वहां सहकारी बैंक भी बनाया गया था। इस बेंक के ऋणों 
की वापसी की गारंटी सरकार करती है । सरकारी ठेके की वस्तुएं, जैसे 
शराब व तम्बाकू के विक्रय में सहकारी सभाओं को प्राथमिकता दी जाती हे! 
कृषि-सम्बन्धी सहकारी सभाझ्नों को काश्त के लिए सरकारी भूमि भी दी 
जाती है । थाईलैण्ड में देख-रेख के लिए केन्द्रीय संगठन नहीं बनाये जाते 
और न ही सदस्य इनकी आवश्यकता समझते हें । कृषि-योग्य भूमिं बनाने 
के निमित्त वन साफ करके जो भूमि बनती है, वह सहकारी सभाओं को दी 
जाती है । - सभा भूमि प्राप्त करके इसे सदस्यों में बांट लेती है और प्रति 
सदस्य लगभग ७ एकड़ भूमि हिस्से में ग्राती है । भूमि का मूल्य १५ वर्षो 
में अदा किया जाता है । बेंकाक में सहकारी प्रशिक्षण हेतु एक शिक्षणालय 
भी स्थापित किया गया है । | 
पाकिस्तान 

पाकिस्तान का जन्म १४ अगस्त, १९४७ में हुआ ।* पहले यह भारत का 
ही भाग था । इसका क्षेत्रफल ९,४६,००० बगे कीलोमीटर ग्रौर जनसंख्या 
८,२४,३९,००० है । विभाजन के फलस्वरूप जो कठिनाइयां उस देश को 
आईं, उनको सुलझाने के लिए इन्होंने सहकारिता की महत्ता को आंका 
और सन्‌ १६५१ में एक कृषि-पड़ताल समिति (एग्रीकलचरल एनक्वायरी 
कमेटी) की स्थापना की । इस समिति ने बहुद्देशीय सहकारी सभाश्रों के 
निर्माण की सिफारिश की । १९५४ में सहकारी मंत्रणा समिति का निर्माण 
हुआ । सन्‌ १९५० में यहां के सहकारी आन्दोलन की स्थिति इस 
प्रकार थी - 


+१६४७ से पूर्व सहकारिता को जो प्रगति पाकिस्तान में हुई, उसकी 
जानकारी लेखक को पुस्तक (भारतीय सहकारिता का इतिहास ' से _ 
प्राप्त कोजिये । प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्लो । 
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सभा-विवरण संख्या ` ` ` सदस्यः ' पूँजी ' `` 
कृषिसाख ` ` ३५,३१३ , ८,६९७,८५० . ६.४० करोड़ 
कृषि विपणन ,२७३ ५,०१.२६१ , देःणः र. 
अन्य साख १,०८४ १,२६.९६१ २-१४ शा 
अन्य प्रारम्भिक ५,११५ १७,५६,०६४ ३.५२ /, 
संघीय तथा केन्द्रीय २४० डड,८१८. २६.५२ „ 
जोड़ ' ४६.०२५ ३३,२६,७४४ ४२.४६ ३ 





यंह देश पश्चिम तथा पूर्व के दो भागों में बंटा हुआ है और इनमें 
सम्बन्ध बनाये रखना भी इनके लिए एक समस्या है । इस कारण दो भागों 
में सहकारिता की प्रगति एक समान नहीं हो पाती । 
बरमा 

जिस समय भारत में सहकारी ग्रान्दोलन का आरम्भ हुआ, उस समय 
बरमा भारत का ही. एक भाग था और उसकी प्रगति का इतिहास भारत 
के साथ-साथ चलता रहा है । बरमा की भी. वैसी ही सहकारी परम्परा है, 
जैसीकि भारत की । परतंत्रता के युग में यहां भी सहकारिता की वही दशा 
थी; जो भारत की थी ।. इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भ में यहां केवल .ऋण- 
सम्बन्धी सहकारी सभाएं ही संगठित की गईं और इन्होंने अपनी पर्याप्त 
पूंजी बना ली । बरमा का. क्षेत्रफल २,६१,७८६ वर्गेमील और जनसंख्या 
१:९० करोड है । इस पृष्ठभूमि में ही सहकारी प्रगति को देखना है। यह देश 
जनवरी, १६४८ में स्वतंत्र हुआ और तत्पश्चात्‌ सहकारिता की प्रगति में 
विशेष परिवर्तेन ग्राये । निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि बरमा 
में सहकारिता ने कितनी प्रगति की है--- 

वर्ष ` ` .सभा-संख्या सदस्यता | 
| ‘i . (लाखों में) 
१६३६-४० १,५९९ :.: . ४, 
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१६४५-४६ १,५९९ ३ 
१९४६-४७ १,६५७ २१ 
१६४७-४८ २,३१६ ४६ 
१६४८-४६ २,६४८ ८० 


वरमा में सरकार २४,००० २० की झाय तक कोई झायकर नहीं लेती । 
स्वतंत्रता से पूवे, वरमा में उपभोक्ता-भण्डार नहीं होते थे । इनका संगठन 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ हुआ। इस समय इनकी संख्या ७,००० है । यह स्टोर 
६ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक कमीशन लेते हें । इनकी पूंजी ७५ से ८० 
लाख रुपये तक है । 
उत्पादन सहकारिता भी वरमा में भ्रव पनप रही है । इनकी संख्या 
३६५ है, और व्योरा इस प्रकार है - 
मछली १६०, बुनकर १४०, हाथी-दांत आरी ४, चावल मिलें ३, 
नमक वनाना २, लकड़ी २, दर्जी २, संगमरमर ६, पत्थर काटना १, वन 
कम्पनी १, साबुन वनाना,१, छाते बनाना १, फोटो-कार्य १, कैच १६ । 
कृषि-सहकारिता में वरमा ने बड़ा प्रभावशाली पग उठाया है । वहां 
कम-से-कम २५ सदस्यों की सहकारिता सभा को १००० एकड़ भूमि दी 
जाती है । भूमि सहकारी सभा के स्वामित्व में रहती है और सदस्य जबतक 
नियत फीस देता है तथा काशत करता है, उसके काशत के ग्रधिकारों की 
सुरक्षा रहती है । यदि रोग झादि के कारण सदस्य काशत करने से अस्थायी 
तौर पर असमर्थ हो, तो उसके नाम पर ही दूसरे को भूमि काशत पर दी जाती 
है । सहकारी-शिक्षा-प्रचार के कार्य पर भी बरमा में काफी जोर दिया जाता 
है । हर वपं पचास-साठ छात्रों को रंगून के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र में 
शिक्षा दी जाती है । 
सन्‌ १६५७ में प्रारम्भिक सभाझ्रों की संख्या इस प्रकार हो गई-- 
बहुद्देशीय ६९६६ 
उपभोक्ता + ५१२५ 
मछली-सम्वन्धी ६०६ 
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औद्योगिक ३१९ 
मिश्रित £ ५८५२ 
सहकारिता का इस देश में एक मंत्रालय है और एक पूर्ण विभाग 
१ सितम्बर, १६५५ में राष्ट्रीय सहकारी परिषद्‌ (नेशनल कोपरेटिव 
कौंसिल) अर्थात्‌ राष्ट्रीय सहकारी मण्डल का निर्माण हुआ । इसके 
४५ सदस्य हें । यह संगठन, शिक्षा तथा नीति-निर्माण का काम करता 
है। 
भारत 
भारत का क्षेत्रफल ३२,८८,००० वर्गमील तथा जनसंख्या ४३ करोड़ 
है । भारत के सम्बन्ध में लेखक की पृथक्‌ पुस्तक है ।* अतः यहांपर 
केवल १९५९-६० में श्रान्दोलन की दशा के आंकड़े प्रस्तुत किये 


जा रहे ह | 
सभा-संख्या ३,१३,४६६ करोड़ 
सदस्य ३.१२ >» 
भागधन . १८५.३८ ++ 
चालू पूंजी १०७३.४७ », 
मलया 


द्वितीय महायुद्ध से पूर्वं मलय की आर्थिक दशा चिन्ताजनक हो गईं 
थी और पूर्व में उस समय सहकारिता भी निर्बल दशा में थी । एक समय 
ऐसा भी आया कि वहां यह आन्दोलन समाप्त-प्राय हो गया । युद्धोपरान्त 
साम्यवादियों के आन्दोलन ने जोर पकड़ा और इसके साथ-साथ सहकारिता 
का ग्रान्दोलन भी प्रगति करने लगा । इस प्रदेश में अधिक प्रचार ऋण 
त॒था बचत-सम्वन्धी सहकारिता का है । उपभोक्ता भण्डारों तथा सभाओं 


_ *भारतीय सहकारिता का इतिहास'--प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, 
नई दिल्ली । 


|श्रब यह मलयेशिया सें शामिल हो गया है । 
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का कार्य अभी शेशवाव्रस्याः में ही है । । ऋण तथा बचत-सम्वन्धी सभाएं 
भी वेतनिक कर्मचारियों की ही अधिक सफल हे । मछली पकड़नेवालों की 
सभाएं विक्रय-सम्वन्धी सुविधाओ्रों के न होने के कारण असफल हे । सन्‌ 
१६४५ में मलय की सहकारिता के आंकड़े इस प्रकार थे-- 
सभा संख्या सदस्य-संख्या चालू धनराशि 

१. ऋण तथा बचत 

(असीमित जिम्मेदारी) १३० ४,६३१ २,०२,४७२ डालर 
२. ऋण तथा वचत 

(सीमित जिम्मेदारी) . ५३८ ५८,६५६ २१,०३६,५५१ 











३. वचत सभाएं १४७ २०,२१७ ५२,५८० „, 
४. उपभोक्ता सभाएं १० ५,३१३ . १,०६,५२१ ,, 
५, विक्रय-सम्वन्धी ३ १६१ १,४८० „, 
६. अन्य a २३ १,०३० ९,६८२ ,, 
योग | ८६० १,०४१ ६४,५२,२६७ ,, 





१९४५ के बाद मलय के सहकारिता आन्दोलन ने बड़ी प्रगति की है । 
१६५७ में सहकारी सभाओं की संख्या २४०० हो गई, जिनकी सदस्य- 
संख्या २.५० लाख और पूंजी & करोड़ डालर थी । सभाग्रो का किस्मवार 
विवरण १६५५ का ही उपलब्ध हो सका, जो इस प्रकार है- 


सभा संख्या सदस्य पूंजी 
बचत तथा साख ै 
ग्रामीण | ८५ ४५,१५६ ४८.९ लाख 
शहरी ४२८ ९०,९१५ २३७.०० ,, 
विपणन २१६ २०६€५१ १०९२ । 
कृषि टु ३,४८८ १.६ ) 
उपभोक्ता ' २४९ ५४,०४३ ३६.१ ॥ 


गृह-निर्माण ' : २५ : ३,७३३ ३६३ „ 


॥ 
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ग्रन्य १७ १,२०९ २६.६२ लाख 
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लका 

लंका भारत के दक्षिण में एक छोटा-सा द्वीप है । यहां का क्षेत्रफल 
२५,३३२ वर्गमील और सन्‌ १९५५ की जनगणना के अनुसार लंका की 
जनसंख्या ८५,८९,००० है । निस्सन्देह यहांपर उद्योग-धंघे वहुत कम 
हैं, परन्तु उपज अच्छी है । नारियल, चाय श्रौर रबड़ यहां की मुख्य उपज 
है । 

लंका में सहकारिता आन्दोलन प्रथम विश्व-युद्ध के निकट काल में 
संगठित होता दृष्टिगोचर होता है । सन्‌ १६१२ के अधिनियम में, जो 
सम्भवतः पहला अधिनियम था, केवल ऋण-समाज के संगठन का प्रावधान 
रखा गया था । दूसरा श्रधिनियम सन्‌ १६२१ में बनाया गया, जिसमें ऋण- 
सभाझों की ओर ध्यान दिया गया । अन्तिम अधिनियम सन्‌ १६३६ में 
पारित हुआ, जिसमें गत ग्रधिनियमों के दोषों को दूर कर दिया गया । इससे 
सहकारी सभाझों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। लंका में सन्‌ 
१६१३-१४ से लेकर सहकारी आन्दोलन की प्रगति उत्तरोत्तर होती गई । 

सन्‌ १९१३-१४ में ३७ सभाओं की सदस्य-संख्या १,८२० थी । तदनन्तर 
यह आन्दोलन प्रगति करता गया, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १९४१-४२ में 
वहां २,०३६ सभाएं और ६२,००० सदस्य थे । प्रारम्भ में तो सभाझों का 
चालू धन बहुत ही कम था। परन्तु सन्‌ १९३२-३३ में ७७९ सभाझों और 
२६,७१६ सदस्यों का चालू घन २१ लाख २० था । इसके उपरान्त द्वितीय 
विश्वयुद्ध के समय में १,५१२ सभाग्रो और ६६,३६७ सदस्यों का चालू 
धन ४७ लाख रु० था। सन्‌ १६४१-४२ के अन्त में चालू धन ७० लाख 
रु० था और यह अनुमान लगाया जाता है कि कुल संख्या के ७ प्रतिशत 
लोगों ने इस आन्दोलन में भाग लिया । आन्दोलन की प्रगति निम्न तालिका 





चे 
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से स्पष्ट है-- 

वर्ष सभाओं की संख्या सदस्य-संख्या 
१९१३-१४ ३७ १,८२० 
१६१४-१५ ५४ ३,८५० 
१६१६-१७ ७१ ६,०२७ 
१९१८-१६ ११३ ११,३१० 
१६२०-२१ १५४ १७,८६६ 
१६२२-२३ २०६ २३,३२२ 
१६२४-२५ २५७ ३०,५४८ 
१६२६-२७ ३०३ ३५,११२ 
१६२८-२९ ३८३ २७,६७० 
१६३०-३१ ६०० २४,०६५ 
१६३२-३३ ७७६ २६,७१६ 
१६३४-३५ | १,००५ ३५,३५८ 
१६३६-३७ १,११७ ४६,०४० 
१९३८-३९ १,५१२ ५५,७२६ 
१६४०-४१ १,८५२ ८०,७४३ 
१६४१-४२ २,०३६ ६१,६८८ 


स्पष्ट है कि आंकड़ों में भारी परिवतेन हुआ, किन्तु यह कह देना सर्वथा 
ठीक ही है किं विकास कंवल उपभोक्ताग्रों के सहकरण में ही हुआ, किसी 
त्य क्षेत्र में नहीं । इस तरह लंका की सहकारिता बहुत पुरानी नहीं है । 
इसने भ्रपूर्व उन्नति की है। सन्‌ १९४८ में लंका में कुल ६,५५९ सभाएं 
थीं, जिनका कुल व्यापार २२.७ करोड़ रुपयों का था । इसमें से 
११३३ सभाएं उत्तम श्रेणी की थीं, ४४६० मध्यम की और ६३६ निम्न 
श्रेणी की । समय पर प्राप्त न होनेवाले ऋण का अनुपात १९५२ में 
१७ प्रतिशत था । ७ 

इन सभाओं के १९४७-४८ के आंकड़े इस प्रकार हैं--- 


हुँदै 


१३४ सहकारिता का उदय और विकास 





सभाओं का प्रकार सभा-संख्या सदस्यता चालू-धनराशि 
१. फेडरल सहकारी वेक 2१% hers, ARE ४५,३३३ 
२. केन्द्रीय वेक ४४ २,६५१ ६१,६६,०१५ 
३. बॅंकिंग यूनियन ६६ २९२३ ३,८५२, ५८४५ 
४. ऋण (असीमित उत्तर 

दायित्व) १,८३७ . ५७,१३८ ४१,३०,३६५, 
५. ऋण (सीमित उत्तर- | 

दायित्व) १२२ ८,४७२ ११,८६,१५७ 
६. उपभोक्ता भण्डार ३,८८७ १०,२१,९८४ १,४१,००,६०१ 

(फुटकर विक्री) 
७. विक्रय तथा उत्पादन १९३ २३,१५५ ५६,४२,४०२ 
८. थोक संघ ९३ ३,३५६ २८,६५,५१४ 
६. अन्य १८८ १६,०५५ ४,६१,५७५ 

जोड़ ६,५५९ ११,५७,५८८ ३,६२,५४,५१५ 











ऊपरिलिखित तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम स्थान उपभोवता भण्डार 
सहकारिता का है । परन्तु लंका में सब प्रकार की सहकारिता में प्रगति 
हुई है । किसी समय नारियल के वागीचों के स्वामी साहकारों से कर्ज लेते 
थे । एक किसान ने ३०० रुपया कर्ज लिया और वागीचा रहन रखा । उससे 
साहूकार १२०० २० वाषिक कालाभ उठाता रहा । परन्त ग्रव इस परि- 
स्थिति पर विजय प्राप्त करने का श्रेय सहकारी सभाओं को प्राप्त हो चका 
है । मछली, दूध, तथा बुनकरो की सहकारी सभाओ्ओ की सफलता के रास्ते 
में इस बड़ी रुकावट का श्रनुभव किया जा रहा है कि सरकार के उद्योग 
तथा मछली-विभाग मिल-जुलकर योजनाबद्ध कार्य नहीं करते । . 

१९४८ क पश्चात्‌ लका में सहकारिता ने पर्याप्त प्रगति की है.। खुदरा 
व्यापार करनेवाली सभाओं की संख्या तो कम होकर २५८४ हो गई, परन्तु 
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सदस्यता ४६,८३,००० हो. गई । इनके ६५ संघ बन गये और व्यापार 
५.०७ करोड़ का हो गया । कृषि साख-सभाओों की संख्या १६५६ में 
३५६९ हो गई । कृषि-उत्पादक-सभाएं ९५५ हो गई । औद्योगिक सभाएं 
४० से बढ़कर ७१३ हो गईं । १६५७ में चाय वागान के सहकारी प्रबन्ध 
की योजना स्वीकार की गई तथा हर ग्राम में बहुद्देशीय सहकारी सभा के 
संगठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया । 

. शिक्षा-क्षेत में यहां एक स्कूल तथा नौ केन्द्र हें । यहां.सहकारिता की 
प्रगति का इस वात से पता चलता है कि इनका कुल कारोबार १६५६ में 
१२.७१ करोड़ रुपये तक पहुंच गया था । 
सिगापुर | शकु] = 

: इस छोटे-से देश का क्षेत्रफल ७,००० वर्गे कीलोमीटर और १९५५ के 
आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या १२ लाख १३ हज़ार है । यहां सहकारिता 
का प्रचार सन्‌ १६२५ के लगभग शुरू हुआ ओर वचत तथा ऋणः 
सभाएं ही पहले वनीं । पहली सहकारी बचत तथा ऋण सभा की १९२५ में 
रजिस्ट्री हुई । यह सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी सभा है । इस क्षेत्र 
की विपुलता एक स्वतंत्र बन्दरगाह होने के कारण है । यहां पहला सहकारी 
आडिनेस १९२४ में पास हुआ और १९५३ में नया बना । १६५६ में यहां 
कुल ८६ सहकारी सभाएं थीं। १६५७ में ९० की और रजिस्ट्री हुई । 

लड़ाई के दिनों में मकान नहीं बने । अतः मकानों की कमी 
को पूरा करने के लिए सहकारी सभाओं ने इस ओर भी ध्यान 
दिया है । परन्तु उपभोक्ता सहकारिता अभी सफल नहीं हो पाई है १ 
अलवत्ता सिंगापुर सहकारी बेंक १६५७ से चालू हो गया है और सफलता- 
पूवक प्रगति कर रहा है । 


+यह अब मलयेशिया : मलयेशिया में शामिल हो गया है । 


अफ्रीका में सहकारिता 


घाना 

अफ्रीका के इस नये स्वतन्त्र देश का क्षेत्रफल ९१,८४२ वर्गमील 
तथा जनसंख्या ४० लाख के लगभग है । स्वतंत्रता से पूर्व इसका नाम गोल्ड- 
कोस्ट था आर यहां सरकारी प्रोत्साहन द्वारा १६३० में सहकारिता के 
क्षेत्र में काम आरम्भ हुआ । कोको उत्पादकों की सभाएं बनीं । फिर १९४४ 
में नियमित विभाग बना और तवसे कोको उत्पादको की सहकारी सभाएं 
निर्वाध उन्नति कर रही हें । इस आन्दोलन का केन्द्रबिन्दु घाना सहकारी 
बैंक है, जो १९४८ में स्थापित हुआ । १६५७ तक इसकी दो शाखाएं भी 
कायम हो चुकी थीं । उपभोक्ता क्षेत्र में आन्दोलन यहां ग्रसफल ही रहा 
है । १६५० में कोई ३० सभाएं बनीं, जो १९५४ तक असफल हो गईं । 
इनकी थोक संस्था ने १६५३ में ही दीवाला दे दिया। परन्तु सहकारी संघ 
` यहां आशाजनक सफलता प्राप्त कर रहे हे. । सहकारिता की प्रगति-सूचक 
तालिका इस प्रकार है-- 


वर्ष सभा-संख्या सदस्यता 
१९४८-४९ — १२,००० 
१६४६-५० १७९ १५,३६२ 
१६५०-५१ २०६ ` १७,१११ 
१९५१-५२ त्त १९,१५६ 
१९५२-५३ —— 
१६५३-५४ ३३०. ३१,९७२ 
१६५४-५५ ३४८ ? . ३२,५६३ 


१९५५-५६ ४०० | ४५,००० 
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ऋणों की मात्रा ८६,९४० पौण्ड से बढ़कर ४,७०,८७५ हो गई और 
भागधन ' रा पूंजी २,३३,८७२ से बढ़कर ८,२९,३८३ हो गई । मछली 
पकड़ने के काम में भी सहकारिता का.प्रयोग होने लगा है। बॅक का भागधन 
५०,०६० पौण्ड से वढ़कर ८१,३०० पौण्ड हो गया है । घाना सहकारी पत्र 
भी प्रकाशित ]ता है, जिसकी लगभग ५००० प्रतियां छपती हैं । 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ यहां की सहकारिता की कोपरेटिव अलायेंस की 
वृत्तियों से सहानुभूति नहीं रही भ्रौर उनका कार्यालय राष्ट्रीय सहकारी 
परिषद्‌ (नेशनल कोपरेटिव कौंसिल) ने सम्भाल लिया है और वहां की 
सहकारी सभाझों का अलायेंस से सम्बन्ध टूट गया है । 
नाईजीरिया 

इस देश का क्षेत्रफल ३,७३,२५० वर्गमील झौर जनसंख्या 
३,११,७१,००० है । यहां सर्वप्रथम सहकारी सभाएं सन्‌ १६३२ में वनीं । 
सरकारी विभाग के भ्रधीन यह काम आरम्भ हुआ । १९३५ में कानून “भी 
बन गया । १६३९ में यहां की पहली केन्द्रीय सभा की रजिस्ट्री हुई, 
जिसका नाम था ईबादान सहकारी संघ । फिर प्राडिट आदि के लिए 
नाईजीरियन सहकारी संघ (कोपरेटिव फेडरेशन) का निर्माण हुआ । 
परन्तु यह शीघ्र ही १६५१ में समाप्त कर दिया गया और क्षेत्रीय 
संघ बनाये गय । नाईजीरिया पूर्वी तथा पश्चिमी दो भागों में विभक्त 
है। इसीलिए नाईजीरियन सहकारिता की प्रगति का विवरण क्षेत्रीय 
विभाजन के अनुसार ही दिया जा रहा है-- 








पर्वी नाईजीरिया : 2 2 

२-० वर्ष वर्षे 
१९५२ १९५७ 

सभा-संख्या ५।३प्‌ १,०८४ 

सदस्यता ३०,३८६ ४८,७१७ 

पंजी २,१६,६४७ पौण्ड ७,४१,७६० पौण्ड 


€* 


किस्मवार सभाझओं की प्रगति की तालिका इस प्रकार है-- 


१२८ 
सभा-विवरण संख्या 

१९५२ १६१७ 
बचत तथा साख ४३६ ९१० 
वचत तथा ऋण ६४ पूप 
विपणन २६ ३७ 
उपभोक्ता दद प्र 
हस्तशिल्प शर १ 
मातृकल्याण | ६ पता नहीं 


हुई है । 


4 


सहकारिता का उदय ओर निकास 


इस्यता 


१९५२ 


हि 


१६,२२४ 





२,६६६ 
१,८५४ 
३,४४१ 


३२७ 


५,८६९ 

इस क्षेत्र में वचत तथा ऋण सहकारिता में विशष प्रगति हुई है । 
उत्पादन-सभाओों की संख्या १२ से ३७, सदस्यता ८२८ से २४११ तथा 
कारोबार १,०१,३६८ पौण्ड १६५७ तक हो गया था । यहां की निर्यात 
सहकारी सभा भी काफी प्रगति कर रही है । इसकी १७ सभाएं सदस्य हें । 
चालू पूंजी ५०,००० पौण्ड है। यह देश के ४५ प्रतिशत माल का निर्यात 
करती है । सहकारिता के प्रशिक्षण तथा प्रचार-का्य में विशेष प्रगति नहीं 


१६५७; : 


३२,५७८ 


२,४११ 
३,३८४ 


पृष ः 


पता नहीं 


पश्चिमी नाईजीरिया : इस भाग में प्रगति कुछ मन्द रही है, जैसाकि 


निम्न तालिका से प्रकट है-- 
सभा 





संख्या 











८२७ 
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ले 
अफ्रीका में सहकारिता १३६ 


सदस्यता ३०,१०६ से बढ़कर ५०,६३७ आर पूंजी १० गुणा बढ़कर 
१,१६,५६७ पौण्ड हो गई । इसी प्रकार कारोबार १५,५७,२२८ पौण्ड से 
बढ़कर ५५,५६,२३४ हो गया । इस क्षेत्र का सहकारी बॅक १६५२ में बना, 
जो १९५७ में ग्रपना भवन बनाकर वहां दफ्तर ल आाया। इस क्षेत्र की 
सहकारी सभाओं का पृथक्‌ संघ है । 
सारिशस | 

इस छोटे-से द्वीप का क्षत्रफल ७२० वर्गेमील और जनसंख्या ५,९६,६२१ 
है । यहां १९०९ में सहकारिता के प्रसार हेतु प्रथम प्रयास हुआ । परन्तु 
पहला सहकारी आड्डिनेंस १६१३ में ही बन पाया । १९४७ में यहां केवल 
कृषि-साख की ही १०० सभाएं थीं । परन्तु १९५१ में नौ भिन्न प्रकार की 
२३८ सभाएं हो गई । १९५२ में किंस्मों की संख्या तेरह तथा सभाओं की 
संख्या २५० हो गई । इसी वर्ष के सहकारी संघ की रजिस्ट्री १९५२ में 
हुई । असीमित दायित्यवाली ऋण सहकारी सभाग्रौं की संख्या ६२ हे । 
थोक व्यापार के वास्ते व्यापारी संघ १६४६ में बना, जिसके सदस्य तत्कालीन 


Ce क 


३६ उपभोक्ता भण्डार थे । फिर फैडेरेशन ८६ सभाओ्ओ की सदस्यता-सहित 


१६१० में रजिस्ट्री हो गई । 


ये सब प्रकार की सभाएं उत्साहजनक प्रगति कर रही हैं। १६५२ में 
सहकारी संघ का निर्माण हुआ। यह शिक्षा तथा प्रशिक्षण का काम करता है। 
मिसर 

मध्यपर्व के देशों में मिस्र में सहकारिता प्रगति कर रही है । मिस्र में 
१५ प्रतिशत जनता सहकारी संगठन की सदस्य है, वहां ग्राम्य-प्रदश के 
ऋण-सम्बन्धी, क्रय-विक्रय तथा वस्तु-निर्माण कार्यक्षेत्र में सहकारिता 
प्रवेश कर चकी है । मिस्न में १९३८ से लेकर १९४८ तक ऋण-सम्बन्धी 
सहकारी सभाएं ७३८ से बढ़कर १६५४ हो गई हैं। इनमें से कुछ ऋ्रय-विक्रय 
तथा पति का काम भी करती हें । सारे देश में ५ जिला सहकारी सभाएं 
हैं । उपभोक्ता भण्डारों की दिशा में भी मिस्र ने पर्याप्त प्रगति की है । पहले. 
यहां ४६ सभाएं तथा ५८०५ सदस्य थे । १९४८ में इनकी संख्या ३२८ हुई 





१४० सहकारिता का उदय और विकास 


आर सदस्य २,४१,६३० हो गये । गृह-निर्माण सभाओं के निर्माण के लिए 
मिस्र सरकार प्रभावपूर्ण पग उठाने के निश्चय कर रही है । दो सभाएं ऐसी 
हे, जो कालीन बनानेवालों के लिए कच्चा माल जुटाती हैं । केन्द्रीय सभाओं 
त्तथा संघों का निर्माण योजनावद्ध नहीं है । कुल २३ संघ तथा १६ थोक 
संगठन है। मिस्र ने पहला सहकारिता-सम्वन्धी कानून १६२३ में पास किया 
था। 


सुडान 
इस देश का क्षेत्रफल २५,०६,००० वर्ग कीलोमीटर और जनसंख्या 
१.२० करोड़ है । यूं तो सहकारिता का प्रवेश इस देश में १६३० में हो गया 
था, परन्तु १६४७ में एक भूतपूर्व रजिस्ट्रार को यहां की स्थिति के अध्ययन 
के लिए भेजा गया, जिसके प्रतिवेदन के फलस्वरूप सहकारी विभाग 
की स्थापना हुई । इसके फलस्वरूप सहकारी सभाझों की संख्या, जो 


१६४८ में केवल १५ थी, बढ़कर १९५७ में ३०० हो गई। इनका: 


संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


किस्म सभा संख्या सदस्य चालू पूंजी 
विपणन तथा साख १०० ३,९२१ ९,५४७ 
कृषि पम्पिंग योजनाएं ७३ १८,५०६ १,६५८,६५७ 
बहुद्देशीय १७ २३,८६१ ९,७४९ 
उपभोक्ता १५० २६,२४७ ८९,१०८ 
ग्राटा-मिले ६ 8२४ १२,८०६ 
यातायात ४ १,१३६ २,६६७ 
मछुओं की ३ ५० ना 

औद्योगिक १ १७ २० 
ग्रोषंधि-निर्माण १ १,६१७ ४,१६६ 
गृह-निर्माण १ २० १८० 
कपास-संघ ध ६० ३,७१० 
थोक व्यापार संघ १ ७९ सभाएं म 
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हर अल्प-विकसित देश में सरकार को सहकारिता के प्रोत्साहन में 
काफी योग देना पड़ता है । अतः सूडान में भी सरकार का इस प्रगति में 
बहुत वड़ा भाग है। वित्त-मंत्रालय सहायता देता है । प्रशिक्षित व्यक्तियों का 
अभाव एक बड़ी कठिनाई है, परन्तु आन्दोलन को लगभग सभी राजनेतिक 
दलों का समर्थन प्राप्त है । ग्रतः सहकारिता का भविष्य यहां उज्ज्वल है । 
सध्य-पूर्वे एशिया के अन्य देवा 

मध्य-पूर्व के अन्य देशों की परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर सहकारिता 

क| प्रवश बहुत देर वाद हुआ । अफगानिस्तान में दो-तीन प्रयत्नों के पश्चात्‌ 
पांच उपभोक्ता सहकारी भण्डार बन पाये हें । एक क्रय-विक्रय-सभा ग्रौर 
तीन स्कूलों की सभाएं भी हैँ । इराक में कुल ८ सहकारी सभाएं हूँ, जिनके 
१५,००० सदस्य हैं। ईरान में श्रभी कुछ समय हुआ, १५ उपभोक्ता भण्डार 
बने हैं, जिनके १२०० सदस्य हैं । लेबनान में २ बहुद्देशीय सहकारी सभाएं 
वन पाई हैं । सीरिया में कोई सहकारी सभा नहीं है। सरकार आन्दोलन 
को चलाने का प्रयत्न कर रही है । साईप्रस में बचत-झआन्दोलन प्रगति 
कर रहा है और ऐसी सभाओं के पास लगभग ३०,००० पौण्ड की भ्रपनी. 


पूंजी है । न 





विश्व-सहकारिता 

कुछ आंकड़े 
भूखण्ड सभा-संख्या 
यूरोप १,०१,५४७ 
अमरीका ३२,१५८ 
एशिया ३,२८,४०० 
अफ्रीका २,६०५ 
ओशनिया ७०१ 

जोड़ ४,६५,४११ 
किस्मवार सभाश्रों का विवरण 
सभा-प्रकार संख्या 
उपभोक्ता ५१,८८३ 
ोद्योगिक २८,६०६ 
कृषि १,१०,४७४ 
भवन-निर्माण १२,६४५ 
साख-सभाएं २,६१,६८१ 
अन्य ५,८४८ 


:६: 


सदस्य-संख्या 
८,०७,६३,२६१ 
२,११,६०५,२६२ 
३,६२,५६,० ४२ 
१,९२,७५२ 
५,०१,५५१ 


क ला माका 


१३,८६,३३,८९६८ 


सदस्य 
६,८०,४४,२२९ 
२७,४५८,२४४ 
२,६३,१२,९२६ 
२८,५४५,४३७ 
३,७६,५७,८४ ३ 
७०,६०,०४० 








Teter कक Ss 


उपसंहार . 


सहकारिता ज्यों-ज्यो प्रगति कर. रही है, त्यों-त्यों एक ओर तो इसकी 
परिभाषा परिमाजित हो रही है, स्वरूप निखर रहा है और दूसरी ओर इस 
विचारधारा के अधीन वनी संस्थाझों की संख्या बढ़ रही है । इनके नियमादि 
में भी वृद्धि हो रही है और इस कारण उनमें क्लिष्टता भी आ रही है । 
देश-विदेश की सहकारिता का आपस में विचारों. के आदान-प्रदान का 


'तांता-सा बंध गया है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सम्मेलन होते हे । इनकी 


प्रगति देखने तथा विचारधारा को प्रोत्साहन देनेवाली विशिष्ट संस्थाएं 
हें । एक देश से दुसरे देश को विशेषज्ञ जाते हें। विश्व-संघ-सहकारिता को 
हर देश के आशिक क्षेत्र में बढ़ावा तो मिल ही रहा है, परन्तु इसके सिद्धांतों 
के अधीन राजनैतिक क्षेत्रों में भी मानवीय भाई-चारे के निर्माण से युद्धों के 
निराकरण तक के सफल प्रयास हो रहे हें । 

इस प्रकार एक ऐसा आन्दोलन-सा अखिल विश्व में चल रहा है, 
ज़िससे यह आशा करनी चाहिए कि वह दिन दूर नहीं जब सारे विश्व का 
मानव-समाज एक ऐसी श्रृखला में गुंथ जायगा, जिसमें युद्ध नहीं होंगे, 
एक दूसरे से हानिप्रद प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और एक देश दूसरे देश से, एक 
जाति दूसरी जाति से, एक वर्ग दूसरे वर्ग से प्रेमपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण 
व्यवहार करेगा । 

पर्णतया अथवा अक्षरश: इस प्रकार के समाज के निर्माण की आशा 
भले ही आज कोरी कल्पना दीखे, परन्तु बढ़ते हुए सम्पकं द्रुतगति के संचार- 
साधनों तथा दूसरे देशों के साहित्याध्ययत ने ने अखिल विशव-स्तर पर सहकारिता 
को पनपने के लिए सानुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं । यह तो कल 
की बात है कि केवल धन लूटने'के लिए ग्रथवा झूठे अभिमान को भूख की 
पूर्ति हेतु युद्ध हो जाते थे । हजारों-लाखों मनुष्य काल कवलित ? जाते 
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१४४ सहकारिता का उदय और विकास 


झर स्वतन्त्र मानवों को गुलाम बनाया जाता था । महाभारत के संग्राम से 
लेकर आज तक के विश्व-भर के संग्रामो के हाल १९१४ तक पढ़ें, तो पता 
चलेगा कि यह सब लड़ाइयां उपरलिखित छोटे-छोटे अमानवीय कारणों 
पर अवलम्बित हें । परन्तु आज लड़ाई भी ऐसी अवस्था में पहुंच गई है, जहां 
विचारधाराझों की टक्कर होती है । आर्थिक क्षेत्र में तो अमीर देश ग्रवि- 
कसित देशों को सम्भवः सहायता देते हैं । पर जब लड़ाई का कारण 
केवल 'विचारो की टक्कर' रह जाता है, तभी तो सहयोग अथवा 
सहकार द्वारा ही सुलझाव होने की संभावनाएं उत्पन्न होती हें । इस गति 
का पूर्व रूप सह-श्रस्तित्व के स्वरूप में हमारे सामने भी श्रा चुका है, जिसके 
घोष से घबराकर आज विस्तारवादी चीन हिंसात्मक युद्ध का सहारा लेकर 
इसे दबाना चाहता है । 
आज हमें मंजिल सामने दीखने लग रही है, परन्तु आसुरी शक्तियां 
इस भवितव्य को देखकर सिहर उठी हें और हिसात्मक उपायों द्वारा 
मानवता मात्र को नाश करने के प्रयत्नो में तत्पर है । 
परन्तु ऐसी शक्तियां कुछ भी क्यों न करें, मानव श्राखिर मानव हैँ । 
वह स्नेह, त्याग तथा करुणा की भावनाओं से बना है । ये भाव पनपेंगे और 
आखिर को वह दौर आयगा जिसकी श्रौर टैनिसन, टैगोर आदि कवियों ने 
संकेत किया है । इसको लानेवाली शक्ति होगी सहकारिता और इसका 
स्वरूप एक कवि की इन पंक्तियों से प्रकट होता है । 
इस पथ पर चलकर मानव अपना अ्भीष्ट पायेगा, 
पेट भरा तन ढका रहेगा मुक्त गीत गायेगा। 
महल करेंगे नहीं झोंपड़ी से अपनी सनमानो, 
पनिहारिन भी होगी अपने तन, सन, धन को रानी । 
फिर न भाप-सी उड़ा करेगी श्रांसू पली जवानी, 
फिर दिन अपना राजा होगा रजनी श्रपनी रानी । 
हसन “रहेंगे " लल ह बुक युग“ अमर कहानी । 
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